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: श्री १००८ श्रीमत्परमाचार्य परमविज्ञानकमलप्रभाकर अशेषकविकुलातिलक 


जगदाधार श्रीमद्वोस्वामि. तुलसीदासजी महाराज ने श्रीरामचरितमानस की 
रचना करके, जीवों के कल्याण के लिये, रामचरित के अंतगत एक ऐसी 
अमृत की धारा प्रवाहित की है कि. उसका पान करके असंख्य जीव इस 


/ संसार-सागर से पार हो गए हैं | औगोस्वाभीनी ने. नहीं मालूम किस 
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'सर्वे-श्रेष्ठ और सवे-शिरोमरिण अंथ ही उहा हिंदी के. अतिरिक्त बँगला 


पवित्र Ge में इस चमत्कारिक ग्रंथ में हाथ लगाया था कि जब से इस 
ग्रैथ का निर्माण हुआ है, तब से आज तक) इस पर, न जाने कितने भाष्य, 
तिलक, टीकाएँ और व्याख्याऐ हो चुकी हैं कि उनकी ठीक संख्या बताना | 
कठिन है । हिंदी के भाष्य-तिलकों का कहना ही क्या है, हिंदी का तो यह 


a एप 
MA 
oie oy 


मराठी, गुजराती) उड्या, उत्कल, कनारी) मैथिल) पंजावी) उदू? थँगरेजी/ 
सस्कृत आदि) भारतवषे में बोली -जानेवाली प्रायः समस्त भाषाओं में, इस 
पवित्र ग्रंथ के कई-कई गच-पद्य अनुवाद हो चुके हैं ओर होते जा रहे हैं। इन 
टीका और भाष्यकारो में किसी ने तो: दोहा-चोपाइयो. का अन्वय करके . 
सीघा-सीधा अथै कर दिया है; किसी ने उस अर्थ के साथ ग्रंथांतर के अनेक | 
प्रमाण देकर उसको और विकसित और सपे-सस्मत सिद्ध कर दिया हे 
किसी ने एक-एक पद्‌ कें कई-कई तरह से अथे करके उसका अर्थ-चमत्कार 
दिखा दिया. है? किसी ने अनेक अंतर्कयाएँ गढ़कर क्षेपक-रूप में सस्मिलिंत ° 
करके ग्रंथ का कलेवरं बहा दिया है; किसी ने तिलक को मनोरंजक बचाने 
के लिये उसके साय अनेक श्लोक alia) दृष्टांत, दुमरी-लावनी 
आदि गायच सम्मिलित करके उसे रंगीली: कथा वना दिया दै; किसी ने 


) 


. 6 be 
Digitized by Sarayu-Foundation निवेदन elhi and eGangotri. Funding by IKS. | 


मानस के समस्त शब्दों की ही छानवीन करके यह बता दिया है कि इर | 
ग्रंथ में इतनी Gare, इतने सवेनाम/ इतनी far, इतने विशेषण ओर 
व्यय आदि हैं; किसी ने काव्य-दृष्टि से इस ग्रंथ में प्रवेश करके इसके रूपका- | 
लंकार, शब्द-चमत्कार, .नायक-नायिका) रस-विभावना आदि से ही मुग्ध 
होकर प्रशंसा के पुल बाँध दिए हैं; किसी ने आधुनिक साहित्यिक शैली-से ग्र 
इसकी परीक्षा करके इसके रचना-कोशल+ भाषा-विन्यास, शब्दच्छटा, भाव- | है 
माधुयै) - चरिनःचित्रंणः और 'स्त्राभाविक वर्णन: पर ` लहू होकर: इसे समस्त ¦ हैं 
लक्षणों से युक्त /महा-काव्य!.कह दिया. हे ।: इत्यादि | किंतु इतना संत्र च 
महापरयत्न होनें परं भी) आज तक श्रीराम-चरित-मानस के समस्त चमत्कारों | हि 


. का प्रकाश हो सका हे. या नहीं, इस. पर “हाँ” कइनेवालों की संख्या शायद हा 
“नही? के वरावर है। 3 6 


इस मानस-रामायण का २४ ante हिंदुओं में इतना. महत्त हे क्रि पर 
भापड़ियों में र्हनेवाले. अपड आवार से लेकर : महलों में रहनेवाले राजा. सर 
ओर विद्वान्‌. पंडित. AR इसका समान-रूप से सम्मान करते, और इसके को 


बचना को अपने नित्यमाति के व्यवहार H, वेद-वार्केयों के समान, उद्धत करते कि 


हैं, जो कि इस ग्रंथ की सवे-परियता का ज्वलंत. प्रमाण है | यह एक ऐसा मुर 


ज्ञान का दर्पेण है कि इसमें: प्रत्येक मत के मनुष्य को. अपना रूप way में 
पड़ जाता है | इतना ही नहीं, लाखो. नेपी-मेमी-सत्सेगी मनुष्य, धप-आरती | है 
'के साथ, एक. परम पवित्र h-a की भाँति). इसका. नित्यप्रति पाठ: करते .. 
और उसके द्वारा. अपने अभीप्सित मनोरथों की सिद्धि की आशा करे | pi 
६ । जिस प्रकार ईसाई लोग वाइबिल को): मुसलमान कुरान को! पारसी | 
SAT को, ब्राह्मण वेद को. और fora लोग ग्रंथ-साहव को अपना AN 
पूज्य ग्रंथ. मानते हैं, उसी प्रकार रामाचंदी वैष्णवगणा श्रीरामचरितमानस को 


अपना भरम ईज्य Aq ah gi तामभ ते हीन ay | ala a पवित्र a | 
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न ( पर अंपना लोक परलोक सब: are कर THAT. है और अहनि इसी के 
ग १ मनन) निदिध्यासन और सत्संग में अपने समय का सदुपयोग करते हॅ । 
है. आजकल वेष्णव-साधु-समाज में; श्रीअंयोध्यांतगत श्रीजानकीघाट-निवासी 
_ | निखिल-शास्त्र-निष्णात महात्मा श्री १०८ पं० रामबज्ञमाशरणजी महाराज 
q | मानस-रामायण के अद्वितीय, चक्का हैं] साधु-समाज में आपकी परम प्रतिष्ठा 
T हे | आपके अन्यतम सत्सेगी श्रीसियारामलषणदासजी आपके प्रिय शिष्य 
शी: हे । भ्रीरामायणीजी ने अपने : जीवन-भर के निरंतर सत्सँग-दवारा औराम- 
पे. चरित-मानस का जो तस्त्व-निरूपण किया है, उसे आपने लेखनी-वद्ध भी कर 
रो लिया था । बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि यदि वह हंस्त-लिपि हमारे 
दे हाथ लगे, तो हम उसे पुस्तकाकार प्रकाशितं कर मानस-प्रेमियों की भेंट करें | 
: ' “जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेह”? के अनुसार, 
के ' परम आनंद की बात है कि रामायणी भीसियारामलपणदासजी के एकांत 
गा. सत्संगी, दानापुर-पटना-निवासी। arg श्रीरामदुलारीशरणजी उस हस्त-लिपि 
के को लेकर स्वयं हमारे पास पधारे और हमसे उसके छापने का अनुरोध. 
ते ' किया । हमने भी उस अनुरोध को सादर स्वीकार करके, अपने यंत्रालय के. 
गा मुख्य संशोधक श्रीचेद्रिकाम्रसाद गुप्त द्वारा, उसे अति परिश्रम से प्रचलित. हिंदी 
है में लिखवाकर/ अस्तुत स्वरूप में) मानस-मेमियो के कर-कमलो में अर्पण किया 
ही है । आशा है/ वे इस अलभ्य ग्रंथ से लाभ उठावेंगे | TEP 
à i तत रस 'मानसरामायण-भरनोचरार्थमकाश'-अंथ. को af शीराम-चरित- 
\ |. “नस का सार-तत्त्व या प्राण कहा जाय, तो कुछ TANS न होगी । वास्तव 
गे i यह ग्रंथ है भी ऐसा ही । यह ग्रंथ cae और उत्तरा, दो भागों में - 
nA है । पूवोद्धे में मानस की विषय-रचना पर विचार हुआ है | इसमें 
गे pera गया है कि भ्रीरामचरितमानस में चार संवाद चल रहे हैं, जिनके 
| तगत सव ४१ मूल-प्रश्न किए गए हैं । इन्हीं ४१ मूल-भरनों के उत्तरो 


7 { 
{i In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi arid eGangotri. Funding by IKS. ‘ 


मानस-सरोवर | | 


सुनु खगपति रघुपति-प्रभुताई ; ses जथामतिं कथा सोहाई ` 
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Ue ... धरौसीतारासाभ्यां ani. 


2 f श्रीमते रासांनंदाय vat... 

4 Eyi . _ श्रीसङ्गोस्वासि तुलसीदा-कूत 

ई श्रीमानसरामायण-प्रश्नोत्तरार्थःप्रकाशः - 
3 

a मंगलांचरण 

4 | श्लोक 

र ' शमानंदमहं वंदे वेदवेदांतपारगस्‌। . | 
: '` = शाममंत्रम्रदातारं सवलोकोपकारकस्‌ ॥ १॥ | 


L श्रीरामचंद्र रघुवंशदीप॑ रघूत्तमं राजमा रसाब्यम्‌। 

। राजीवनेत्रं रणरंगधीरं रमापतिं नित्यमहं भजामि ॥ २॥ 
कालांतकं HATS प्रसन्न TUT Dae जनानांस्‌। | 

,गत Te Bist राममहं भजामे ॥ ३॥ 

। | दकेतवासोनिगमः भरगीते ses स्वलोकविहारदिव्यम | 

केप्यसो दाशरथिबैश्चंव सदा सु तस्ये बेथ स्मरामः ॥ ४॥ 

| चकार लीलां सुंखदां जनानामत्यद्भ॒तां कीशगणेश्च कते: | 

“पाषाणसेतो रचने जलाब्धी येना5सुराः कालगतिं Ts: ५. = 
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; R श्रीमानसरामायण- | 
दो ०-सुभिरि राम ah सिय संत गुरु, गनप गिरा शिव व्यास | [न 
रामायण अर्नोत्तरी * , करहु पु-अर्थ प्रकास |. 

भक्त भक्ति WT शुरु, चतुर नाम बपु एक | म 

इनके पद बंदन किए, नासत विन्न अनेक ॥ 
तुलासिदास-पद-कमल महेँ, हाथ जोरि सिर नाय |! 
राम-चरित-मानस बसहि, कृपा करहु सति भाय ॥ ¦ 

राम बाम दिसि जानकी, लषण' दाहिनी ओर। 

ध्यान सकल कल्यानकर, तुलसी सुरतरु तोर॥ 


छुंद | 


. घुलसीदासजी महाराज की रामायण का नाम “राम-चारतमार॑ ; 
* हे। मानस सरोवर या तालाब को भी कहते हैं और मन-संर j 
> > iN 
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प॥ न से उत्पन्न मन की भूमि को भी कहते हैं। साधारण जल हो 
T रती पर खोदकर बनाए हुए सरोवर में भरा जा सकता हे, परंतु 
॥मचरित-रूपी जल तो अंतःकरण में मन की भूमि पर बने हुए 
॥ गनस-सरोबर में ही भरा जा सकता हे | श्रीमहोस्वामी तुलसी- - 
[| सजी कहतेहें कि इस राम-चारित-मानस को प्रथम श्रीमहादेवजीं 
1 रचकर अपने मन में रकखा था ओर अवसर पाकर उसे श्रीपावत्तीजी 
शि सुनाया था ओर उसका नाम राम-चरित-मानस रक्खा । सो 
प्रीशिवजी की कृपा से मेरे मन में ऐसा प्रकाश हुआ [कि मैं उस 
पम-चरित-मानस का कवि बन गया | 
' गोसाइजी-कृत राम-चरित-मानस में चार संब्राद-रूपी चार घाट 
Te सात सोपान-रूपी सात सीढ़िया हैं । इनमें सब सें प्राचीन 
AMT सब से SALAS, जों उत्तर की ओर है, वह % fake 
कारुड़-संवाद है । यह उत्तर-धाट उपासना-कांड कहलाती Er 
| {समें अवगाहन करना अति कठिन हे | क्योंकि सरोवरं का उत्तरः _ 
ANE प्रायः चारदीवारी से घिरा हुआ सरती स्त्रियों के स्नान के लिये 
ig है। उसमें वे ही मजन-पान कर सकते हैं जिनमें सती feat 
॥ नाई अविरल, अव्यभिचारिणी ओर अनन्य भक्ति होती है। 
k Ji BUS ने अपने वर्णन में किसी देवी-देवता की स्तृति- - 
if न करके अनन्य-भाव से केधल रास-चरिते का ही वर्णन . 
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) किया है ओर जहाँ कहीं उनके वचन आए हैं उनमें केव॑ल-मांत्र माहि ॒ 
की ही .प्रधानता दिखाई है | यथा- ` आह गीय. 
प्रथमहि अतिअंतु राग भवानी; राम-चंरित-सर कहेसि बखानी ९० ` 
ee ४६४३४ कि ee क E 
राम-भगति-मनि उरबंस जाके; दुख-लव-लेस TATE ताके. . 
चतुर-सिरोमाने तेइजग माहीं; जे मनि लागि सुजतन करही (३०. 
` ` दूसरा पश्चिमःघाठ .श्रीमहादेदन्यावेती-संवाद है | यह ज्ञानमर ही; 
_ होने के कारण ज्ञांन-छोड कहलाता है ।' श्रीमहादेवजी जहाँ कह हो 
- बोलते हैं, सवत्र ज्ञानमय और अचुभव-पूर्ण वचन बोलते हैं । ज्ञा भः 
और विवेक द्वारा, aaa को मिथ्या से अलग. निकालक ai 
उसे ग्रहण करते हँ । यथा-. . | À 
झूठ कल जाहि fig जाने; जिमि भुजंग वित्त रज्ञ पहिचाने वैसे 
हिं जाने जग जाइ हेराई; जागे जथा सपन-म्रम जाई (बा० हैं। 
oe em frees RB 1 TRF RE क़ 
इमा कहडु म अनभव अपना; सत हरिभजन जगत सब सपना आ क 
: तीसरा दक्षिण-घाट श्रीयाज्ञवल्क्य-भरह्ठाज-संबाद्‌ हे । यह कमर 
z त्मक ओर कर्स-प्रधान होने के कारण कर्म-कांड कहलाता है। श्रीयाक्ष जे 
ह "Seah के समस्त वचन सत्र कर्म का प्रतिपादन करतें हैं, हई र 
~ पे लगा का उपक्रम और उपसंहार कर्म पर ही होता है। याना. 
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“यह इतिहास पुनीत अति उमहि-कहा बृषकेंतु ; 
35. _ भरदाज तुच अपर पुनि राम-जनम कर हेतु । (Ate) 
` ` सो में तुम सन कह सब सुत सुनीस मंन लाई; 
` ` _ राम-कथा केलिमल-हरानें मंगल-करनि सुहाइ। Care ) 
५... “चौथा पूर्व-घार श्रीगोरवामीजा का संत-समाज से संवाद है। यह 
मरहीनता-पूर घांट हे: । जो लोंग: उपासना, ज्ञान और कर्म से 
कह होन हैं, वह भी इस दीनता और नम्रता के घाट में स्नान करके 
शर अव-बेधन से छुटकारा पा जाते हैं । लौकिक सरोवरों में पूर्व की 
क ओर जैसे गोघाट बना होता है, जिसेके द्वारा लूले-लँगड़े मनुष्य 
ओर पशु आदि सभी प्राणी सहज हीं में जल तंक पहुँच जाते हैं 
otal गोसाइजी के घाट में भी सभी कोई सुगमता-पूर्वक आ जाते 
[० हुँ | यथा-- | 
कवि न होउँ नहिं चतुर प्रबीनू ; सकल कला सब बिद्या-हीन | 
1५ कंबित-बिबेक एक नहिं मोरे; सत्य कहों लिलि कागदकोरे(वा 
मोः * a | 
FT TAT कलिकाल कराला; करतब बायस बेष मराला 
je कुपंथ बेद-मग se कपट-कलेंवर कलिमल-भेडि 
jl वचक भगत कहाइ राम के; किंकर कंचन-कोह-काम के - 
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तिन महँ प्रथम रेख जग मोरी; धिग धर्मध्वज धंधक धोरी 
जो अपने अवगुंन सब कहऊँ; बाढइ कथा पार नहिं लहर अ 
तातें में आति अलप बखाने; थोरे महँ जानिहहिं सयाने प 
इस प्रकार चार-संवाद-रूपी चार घाटोंवाला और aaa 
रूप सात सोपानोंवाला यह राम-चरित-मानस है। इसमें कागसुशुंहि,* 
गरुड़-संवाद सब से प्राचीन ओर आदिम है; श्रीमहादेव-पावेती 
संवाद उसके बाद का है, क्‍योंकि श्रीमद्दादेबजी अपने संवाद 
एगसुशुंडि-गरुड़-संवाद की चर्चा करते हैं; श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज ९ 
संवाद उसके बाद का है, क्योंकि श्रीयाज्ञवल्क्यजी अपने संवाद में एई 
के दो संवादों ( कागसुशुंडि-गरुड़-संवाद ओर श्रीमहादेव-पावती,... 
संवाद ) की चचा करते हैँ; तथा सब से अंत का जो श्रीगोस्वामी 
डुलसीदासजी का साधु-समाज से संवाद है, उसमें वे अपने पूर्व के 
तीनां सवादों की चचा करते हैं । 
प्रथम क श्रीकागभुशुडि-गरुड़-संवाद में गरुड़जी प्रश्‍न करते 
हैं ओर श्रीकागसुशुंडिजी उत्तर देते हैं; श्रीमहादेव-पार्वेती-संवाद 
सं श्रीपावतीजी प्रश्‍न करती हैं और श्रीमहादेवजी उत्तर देते ड 
` शरीया्वल्क्यःभरडाज-संवाद में श्रीभरद्वाजजी प्रश्‍न करते ह 
और श्रीयाज्ञवल्क्यजी उत्तर देते हैं; और इन तीनों संबादों में ज, 
` कुछ प्रश्नोत्तर हुए या हो रहे हैं, उन्हीं को श्रीगोस्वामी SULEE k 
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४अपनी सरल, मंधुर, विनय-पूणं ओर भक्ति-विवेक-विनय-नय- 
ने सानी बानी में साधुओं को सुना रहे हैं | ie 
ig अब मे अपनी माति-अनुरूप क्रमशः यह दिखलाने का यत्न 
करूगा कि श्रीगोस्वामीजी के राम-चारित-मानस में कितने प्रकार के 
ती गे कहा-कह पर किए गए हैं और उनके कहाँ से कहाँ तक किस- 
किस मकार से क्या-क्या उत्तर दिए गए हैं | इस प्रश्नोत्तरी को. 
गज भली भाति समक लेने से श्रीरामायण का रहस्य समझने में 
"प्‌ सानस-प्रेमियों को बड़ी सुगमता होगी | इन प्रश्नोत्तरों को हृदयं- 
गम किए विना गोसाईंजी की रामायण का यथार्थ मर्म समभने 
में बड़ी कठिनता होती हे । : 
' ` राम-चरित-मानस के सातों कांड में सब ४ १ मरन हैं | जिनमें 
एक प्रश्न श्रीभरदाजजी का हे, १४ प्रश्‍न श्रीपार्वतीजी के केलास- 
à प्रकरण में ओर ६ प्रश्‍न उत्तरकांड में हैं, १ gaa श्रीगरुड़जी के 
उत्तरकांड में हैं, ओर ६ प्रश्‍न श्रीलषणलालजी के आरणय- 
कांड में हैं । | 
र्‌ . अब इस  प्रश्‍नोत्तराथे-प्रकाश में पहले श्रीभरह्वाजजी के प्रश्न 
[ उत्तर दिया जायगा। | 
Wer साघ के महीने में, जब सूर्य मकर-राशि में आते हैं, तब देवता, 
स किन्नर आर मनुष्य सब तीर्थराज प्रयाग में आकर त्रिवेणी 


j 
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स्नांन करते हैं, वेणीमाधव के चंरण-कमलों की पूजा करते हैं औंध 
आक्षंयवट को स्पर्श करके हर्षित होते हैं। प्रयागराज में श्रीभरद्वाशाः 
सुंनि काँ एंक परमं पवित्रं आर अत्यत. रमणीय श्राश्रम हे | जितसंत 
कऋषि-सुनि स्नान करंने जाते हैं, सो सब उसी आश्रम में जो ऋष्या 
सुनियो का समाज होता है उसमें सम्मिलित होते हैं और परससो 
इरि-कीतेन, ब्रह्म-निरूपंण, घमे*विधान, तत्त्व-चितन एवं ज्ञान-वेरा] 
युक्त इश्वर-भक्ति की चचो करते हैँ । इस प्रकार प्रतिवर्ष माई“ 
महीने भर वहाँ यह आनंद-समारोह होता है। | T 
पुरा काल म, एक बार, जब माधे-स्नांन करके सब ऋषि-मुनों 
अपने-अपने श्राश्रमों को चलने लगे, तो श्रीमरह्वाजजी ने, अप 
आश्रम से पधारे हुए, परम ज्ञानी श्रीयाज्ञवल्क्य-मुनि- के चस 
पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया और श्रादर-सहित उना जेर 
चरणु-कमल धोकर उन्हें. एक पवित्र आसन परं बैठाया। फिर भएं 
भाँति उनकी पूजा ओर यश-गान करके परम पवित्र और सुकोमाउँतत 
वाणी में उनसे बोले- | एर 
नाथ- एक FAT बड़ मोरे; करूंगत वेद-तत्त सब तोरे 
कहत सो मोहि लाग भय लाजा; जो न कहउँ बड़ होइ अकार्जा 
संत कहहिं अस नीति प्रभु; ala पुरान सानि गाव ai f 
होइ न बिमल बिबेक उर; गुरु सन किए दुरावं 1 / 
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aera विचारि प्रगटे निज मोह; हरहु नाथ करि जन पर चोहू . 
द्वाराम नाम कर आमित प्रभावा; संत-एरान-उपनिषद गावा 
जतसंतत जपत संश्च अबिनासी; सिव भगवान ज्ञान-गुन-रासी 
ATRL चारि जीव जग अहहीं; कासी मरत परम पद लहहीं 
रससोपि राम-माहिमा सुनिराया; सिव उपदेश करत करि दाया 
रा ( प्रश्‍न १ ) 
मा“ राम कवन?” प्रभ THE तोही, कहिय SHS इपानिधि मोही 

एक राम अवधेस-कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा. 
हॉ नारिंबिरह दुख Tes अपारा, भयउ रोष रन रावन मारा 
रह प्रस, सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि ? | 
बर. सत्य-धाम सर्वेक्ञ तुम्ह, कहहु बिबेक बिचारि। . 
न! जैसे Reg मोह भ्रम भारी; कहहु सो कथा नाथ, बिसतारी 
aq श्रीभरद्वाज सुनि के इस प्रश्न का श्रीयाज्ञवल्क्य-सुनि ने जो 
qo दिया है, वह बालकांड में 

Uae संसय कीन्ह भवानी; महादेव तब कहा बखानी 
करे, कहो सो मति अनुहारि अब, उमा-सं्ुसंवाद 
T, आरंभ करके उत्तरकांड में | 
बहु सुंभ AVIA; सुख-संपादन समनःबिषादा 
शक, सात कांडों में, है । यद्यपि श्रीयाज्ञवल्क्य-सुनि का यह _ 


p 
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निश्चित सिडात है कि अवधेशकुमार श्रीदशरथात्मज राम ही 
राम हैं, जिनका वेद, पुराण, उपनिषद्‌ में अमित प्रभाव गा; 
गया है एवं जिनका संतजन भूरि-भूरि वर्णन करते हैं, ज्ञान-गुर 
राशिं अविनांशी शंकर भगवान्‌ जिनका निरंतर जप करते हैं अर“ 
उनकी पुरी काशी में जो जीव मरते हैं, उनको तारक-मंत्र द्वारा 
उसी नाम का उपदेश करते हैं जिससे जीव परम पद्‌ प्राप्त करते! 
तथापि इस हेतु कि श्रीभरद्वाजजी ने उनसे प्रार्थना की थी ६ 
कहहु सो कथा नाथ बिसतारी, इस कारण श्रीयाज्ञवल्कयः 
श्रीभर्डाजजी को उत्तर देते हैँ कि भेरा तो यह धुव निश्चय है। 

आत्मानं माजुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ ( बाल्मीकि ) अर्थ 

दुरारथ-सुत मनुष्य-रूप मं जो राम हे, बेही जगदात्मा हैं, तो भी | 
(उत्तर १) : 
तदापि यथाश्चत Feat बसानीः GAR गिरापति प्रभु agers, 
प्रणवों सोइ कपालु रघुनाथा; बरनों बिसद जासु गुन-गाण उन 
और,.श्रीपावेतीजी के इस प्रश्न का कि राम सो अवधनप से 
सुत सोई? जो उत्तर श्रीशंकरजी ने. दिया, वही उत्तर याज्ञवल्कय, 
जी का जानो । नकी 
| ्रीपार्वतीजी जब सती-तन में थीं,तो उन्होंने यह संशय किया था क्षि 


बह् जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद; [स 
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गा! सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत बेद? | 
| श्रीशंकरजी ने सतीजी को उत्तर दिया था- 


शु 
~ जासु कथा SAT ऋषि गाई; भक्ति जासु में glee सुनाई 
सोइ मभ wer खुवीरा; सेवत जाहि सदा शांने धीरा 
Sega धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं, 
कहि नेति निगम एरान आगम जासु कीरति गावही; .. 
' सोइ राम व्यापक नह्य शुवन-निकाय-पति माया-धनी, 
प जत्रेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी 
र लाग न उर उपदेश जदपि कहेउ सिव बार बहु । 
था, यद्यपि श्रीशिवजी ने अनेक बार उपदेश किया, तो भी सतीजी 
ही का संशय दूर नहीं हुआ और शिवजी का उपदेश उनके उर में 
नहीं लगा । सो बहुत काल पश्चात्‌ जब वही सती पार्वती-रूप में, 
[नीक्ेलास-पर्वत पर, श्रीशिवजी के चरण-शरण में विद्यमान हुईं, तो 
al उन्होंने अपने पूवे तन के संशयरूपी संस्कार के कारण श्रीमहादेवजी 
Gh > फिर १४ प्रश्‍न किए जिनमें & प्रश्‍न सुख्य हैं ओर उन्हीं के उत्तर 
स्क! सातों कांड रामायण का व्याख्यान हुआ Sl यथा= .. 
कीन्ह प्रश्‍न जेहि भति भवानी; जेहि विधि शंकर कहा बखानी 
किक. सब हेतु कहब में गाई; कथा-प्रबंध बिचित्र बनाई 
रिफ जे युनि परमारथवादी कहहिं राम Fe ब्रह्म अनादी 
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सेस . सारदा वेद पुराना; सकल करहि र्‌घुपति-गुन गाव. 
तुम पुनि राम नाम ig राती; us जपहु अनंग Mg 
| प्रश्न १ ने 
राम सो TA AUT TT सोई; की अज अगुन अलखगति क्षे 
जो TTT तो ब्रह्म किमि नारि-विरह मति भोरि; | 
` देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरि । | 
जो अनीह व्यापक विश्च कोऊ; कहहु बुझाइ नाथ मोहि से. 


.. श्रीशिवजी महाराज अपने उपास्यदेव की वंदना करते सो 
पावेतीजी के प्रश्‍न का उत्तर देते S- | > 
| | Er 

© (उत्तर 9) à 


राम बह्म व्यापक जग जाना; परमानंद परेश पुश 

द| बाल-रूप सोडे रामू; सबंबिधिसुलभ जपत जिसुना 

` पुरुष प्रसिद्ध प्रकास-निधि प्रगट परावर नाथ; / 

रघुछुल-मनि मम स्वामि सोई (कहि सिव नायउ माथ). 
'सब कर परम प्रकाशक जोई; राम अनादि अवधपति dey 
जगत परास्य, प्रकाशक रामू; मायाधीस ज्ञान-शुनःुः 
ME इपा अस अम AR जाई; गिरिजा सोई इपालु खसन 
(करि मनाम wale त्रिपुरारी ); द्रवो सो Sara See 
_ ओर, श्रीमुशुंडिजी का भी यही सिद्धांत हे-- “Ties 
LA 
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प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश । - | १३ 


| 
j Marit न जाइ रुचिर अँगनाई; जह Gale नित चारो भाई 
eras नृप-अजिरःबिहदारी; arate निज प्रतिबिंब निहारी 
> तथा गोसाई ठुलसीदासजी का भी यही सिडांत है- 
भमन कम TTT अगोचर जोई दसरथ-अजिर बिचर प्रभ सोई 
५ | ओर श्रीशिवजी का भी यही सिद्धांत है- 
4 a R इमि गावहि बेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान; 
go सोई दुसरथ-सुत भगतःहित, कोशलपति भगवान | 
* [सोई प्रश मोर चराचर स्वामी; रबर सब उर अंतरजामी 
बैठे सिव Rare सिर नाई; हृदय सुमिरि निज प्रश्न रघुराई . 
AR महेँ आदि मध्य अवसानाः प्रश प्रतिपाद्य राम भगवाना 
रा! अंथांतर में भी कहा है- 
m . - वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथाः 
4 आदो मध्यावसाने च हरिः सर्वत्र गीयते | 
| इसी मत की पुष्टि में और भी अनेक वचन आए हैं। यथा- 
Galt पुरान सदग्रंथ कहाहीं; रघ॒पति-भगति बिना सुख नाहीं 
फू यदि कोई प्रश्न करे कि और सब का मत क्या है, तो कहते हैं- 
इसब कर मत खगनायक पहा; करिय राम-पद-पंकज नेहा. 
ay मिय सबहिं जहाँ लगि प्रानी; = 
| i को जीव जंतु जग माहीं जेहि प्रियराम. प्रानप्रिय नाहीं 
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१४ भ्रीमानसराभायण- । 


यदि शंका की जाय किं जिन लोगों को पंचदेवादि की उपासन 
(ged, उनका प्रेम राम-पद-पंकज में कैसे हो सकता है, तो कहते रु 
रघपति-वरन-उपांसंक जेते; खग सरग सुर नर 'असुर समे 
रामःउपासक जे जग माहीं; यहि सम प्रिय तिनके कह नाईन 


a ae 
यहाँ TTA कळु राखो; वेद पुरान संत मत भाहसेः 
वेद पुरान संत Ad एहू; सकल सुकृत-फल राम-सने 
निगमागम परान मत एहा; कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदे 


नानापुराणनिगमागमसंमतं यद्रामायणे | 
शर % sk ag 
` चारिउ बेद. पुरान . अष्टदस, बहो साख सदग्रेथन को We 
सुनि-जन-धन संतन को सरबस, सार अंस सम्मत सबही को 


* 3 श्र 
श्रीवशिष्ठजी का भी यही सिद्धांत हे- 
अयमं निगम पुरान अनेका; पढ़े सुने कर फल प्रभ ए A 
तव. पदःपंक़ज प्रीति निरंतर; सब साधन कर फल यह सूं! 
शिव उवाच . | ~ 


'जहुँःलगि साधन बेद बखानी; सब कर फल हरिभक्ति भाग 
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प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश | १५ 


सने .. ` कागभुशुंडि उवाच। 


`A 


- रास उवाच 


नाहनिज सिद्धांत सुनावों तोही; सुलु मन धरु सब तज भज मोही 
कागभुशुडि उवाच 


TUT अज सुक सनकादिक नारद; जे. सुनिवर विज्ञान-बिसारद. 


पने , बाल्मीकि उवाच 
के सब कर मागहिं एक फल, रामचरन रति होउ; . 
तिनके मन-मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोउ | 
वाशछ उवाच 
प्रव पद-पंकज प्रीति निरंतर; सव साधन कर फल यह सुंदर 
रधन सिद्ध राम-पद-नेहू; मोहि लखि परत भरत-मत एहू 
के. रनौ रघुवर बिसद जस, खुति-सिद्धांत Rain 
|. करब लोकमत बेदमत, दप नय निगम निचॉरि। | 
| पंचदेवादि भी राम'ही के अंश हैं और राँम ही का भजन करते 


ए अतएव उनके भजन-पूजन का फल राम-पद में प्रेम होता है। _ 


{सी हेतु अवधवासियां ने पंचदेव की नित्य पूजा की है । यथा- 
राजा राम जानकी रानी | 


[शि बिरोचि बिस्चु -भगवाना ; उपजहि जास अस ते नाना 
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हलाति-सिद्धांत इहे उरगारी; राम भजिय सव काम विसारी . 
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श्दे श्रीसानसरामायण' ॒ | 
रामहि भजहिं तात सिव धाता ; नर पामर कर केतिक बाता हरः 
करि मजन पूजहिं नर नारी; गनपति गौरि RR तमारी वे» 

रमारमन-पद iR बहोरी; बिनवहि अंसुलि अंचल जोरीहे 
महिमा जासु जान गनराऊ; प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊपाः 

विधि-हरि-हस्बादित पद-रेनू | 

सिव RA हरि जाके सेवक | | 

सिव fia जेहि सेवहीं तासों कोन बिरोंध? | 

जिन लोगों ने अयोध्या में श्रीरामजी का पूजन किया, वे। 

` श्रीरामजी के प्राप्त होने से अचल हुए । अतएव सबका मत है| 
श्रीराम-पद्‌ में प्रेम करे ।- भस 
जप तप संयम नेम ब्रत, योग यज्ञ बेराग; जो 
सब कर फल रघुपति-भगति, रामचरन-अजुराग। भ 

सरिता-जल जलनिधि महँ जाई;दोइ अचल जिमि जिव इरि १ 
जिमि सरिता सागर अहँ जाही ; यद्यपिक्वाहि कामना IE 
तिमि सुख संपाति बिनहि बुलाए ; धर्मशील पह जाह TE 
ग्रंथांतर में भी कहा हे- वैसे 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, १ 

सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति । 

- जब जीव श्रपने कमे, ज्ञान, उपासना, भक्ति, रहस्य i 
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ता ।रणागत होने. से श्रीरामजी को प्रा होता: है. तबही अचल 

Wasnt पाता है। जबतक पंचदेवादि की सेवा-पूजा किया करता 
है, तबतक अनेकों जन्मो में मटकता रहता है, कभी शांति को 

पराप्त नहीं होता ga विषय में वाराहपुराण का वचन है--- 
ART तु यो भक्कः शतजन्मान्तरे नरः | 

तस्येव तु प्रसादेन र्दे. भङ्गिः प्रजायते ॥ 

O शंकरस्य तुयो भक्तः शतजन्मान्तरे नर 

a तस्येव तु प्रसादेन विष्णुभक्रिः प्रजायते ॥ 

है| . भ्र्थ-सूये का जो भक्त है, सो सौ जन्मा के पश्चात श्रीसूर्य के 
प्रसाद से श्रीशिवजी की भक्ति को प्राप्त होता है, और श्रीशिवजी कां 
जो भक्त है, वह सौ जन्मों के पश्चात्‌ श्रीशिबजी के प्रसाद से विष्णु- 
भक्ति को प्राप्त होता È | 

रे | श्रीरामजी की ससुद्र से उपमा है, मेघ की उपमा शुभ कर्म से है 

नाजीव की उपमा जल्छूने दै, पंचदेवादि की उपमा सरिता से है | 

मुहतात्पर्यं यह कि मेघ के हारा जिस प्रकार जल की दृष्टि. होती है, 
बैसेही शुभ कर्म करके जीव का प्रभव होता है; ओर HATS जीवं 
यत्र-तत्र संसार में भटकता फिरता है, कहीं विश्राम नहीं पाता। 


ag पंचदेव की उपासना जब करता है, तो मानों जल सरिता में | 
[शि जाता है, सरिता में आ जाने से उसका सागर पहुँचना सुगम हो . 
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जाता है (fea सरिता में जल :को विश्राम नहीं मिलता; विश्राम शे 
अचल शांति तबहीः मिल्ती हेःजब. वह :सागर में पहुँच जाता; 
ऐसेही जीव को-भी. विश्राम तभी: मिलता हैःअंब वह श्रीरामरू 
_ सागर सें पहुंच TTS यथा-.: "` 5: a 


राम सिंधु घन सजन धीरा ` 
gaa हरि-हप निहारी ˆ [म 
` भरि लोचन छविर्सेनिहारी a 
राम-सरूपः सिंधु समुहाही ` |: 
इश्वर-अंस.जीवं अषिनासी; चेतन अमल सहजसुखरासी (९ 
जलरूप.जीव'जब. पंचदेवादि. की. उपासना-पूजा.. करता हे,। 
मानों इतर नदियों को प्राप्त हे । फिर उपासना-पूजा से उसमे आ 
उत्पन्न होती हे, सो वह भक्ति गंगा की धारा है। आर जैसे सब नदि 
, जब गंगा मं मिल.जाती हैं, तो वह सीधे que में पहुंच जाती 
adel पंचदेवादि की-उपासना से .जब जीव म॑ भक्ति उत्पन्न होती = 
TIS AL गंगा की धारा में आजाता है, जहाँ से वह सीधा रामह 
समुळ में; समाकर. अचल पद को प्राप्त: होता है.। HALT. ATA 
सबके कारण ओर:सब से परे हैं। यथा- - ...... ... T 
वंदेऽहं तंमशोषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम। Cate | 
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मरू यस्यांशेनेव जह्याविष्णुमहेश्‍वराचा जाता महाविष्णुर्यस्य 
i RAJUA एकः कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो 
। -दाशरयिषश्वं। ( अंथंवेदेद) BET छा 
। अब श्रीराम-परमात्सा का ऐश्वर्य वणन करते हैँ ¦: 
म काम सतकोदि सुभगतनु; दुंगा अमितक्कोटि Masa (३०) 
पक्त कोटि संत संरिस बिलांसा; नभ सतकोटि' अमित अवकास 
अरुत कोटि संत विपुल बलं, रंबि सतकोटि प्रकास; 
(३५ सासि सतकोटि सुर्सीतल, समनं सकल भेव त्रास । 
द कालकोटि सतं: A Me, CR दुर्ग aa 
q Sd समः कोटिः संत; ¦ दुराधिषे ` भगवंतं -1 
हिड अगाध सतकोटि पंताला; समन कोरि संत सरिसं कराला 
तीरथ अमित कोटि सत पावनः नाम अखिलं अप-एज-नंसावन 
हिमगिरि कोटि अचल. रघुबीर; सिंधु कोटि संत सम गंभीस 
k कामधेनु सत कोटि समाना; सकल कामंदायक ÄTT 
as कोटि अमित चतुराई ; बिधिं सतः कोटि ge निपुनाई 
'बेस्नुः कोटि सत पालन-करता; रुद्र कोटि संत संम” संहता ` 
Male सत सम धनवाना ; माया कोटि प्रपंच-निधाना 
| भष "सत कोटि अहीसा; निरवाधि निरुपम प्रभ जगदीसाः 
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निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहत 
जिमि कोटिसत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहर 

` यहि भाँति निज निज मति बिलास सुनीस RR बखानहीय 
प्रु भावगाहकु आति SUT सप्रेम सुनि सुषमा नही. 
राम अमित-गुन-सागर, थाइ कि पावे कोइ; | 
` संतन सन जस कुछ Gas, तुमहिं सुनायउँ सोइ। [थः 
सो० भाव-वस्थ भगवान, सुखःनिधान करुना-भवनः 
` ` तजि ममता मद मान, अजिय सदा सीता-रमन | (उक्ष 


परं रह्म परं सत्यं परं ज्ञानं परं तप; प्रज 
परं बीजं परं क्षेत्रं परं कारणकारणम्‌ | पारव 

. एवं भरतो महातेजा रामः कमललोचनः; ar f 
` सर्वलोकेश्वरः श्रीमाच्‌श्रीराजा रघुनंदनः। (वाल्मीकि gas 
` श्रीसुशुंडिजी कहते. हैं- प्रौर 


अस सुभाव कह सुनउँ न देखो; केहि खगेस रघुपति-सम लेसर 


oid मे ऋषि का वचन है- FEI 


जेहि समान अतिशय नहिं कोई; ताकर सील कस न अस क्र 


अब जानी में श्रीचतुरईँ भजिय तुमहिं सब देव Rae 


MR लक की o “हत्या 
* यहाँ तक श्रीपावततीजी के पहले. प्रश्न ( राम सो अवध-ल॒पंति 
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Tya सोई; की AT अगुन ्रलखगति कोई?) का जो उत्तर श्रीराम- 


बरित-मानस. में दिया गया, उसका संक्षिप्त दिग्दुशन करांया : 


ही या । अज श्रीपावेतीजी दूसरा प्रश्‍न करती हैं- . 

| eee ee HES 

' | श्रीपावेतीजी जिज्ञासा Sh ह 

। {थम सो कारण कहहु बिचारी; निन ब्रह्म सणुन बपुधारी(बा०) 
` सती-तन मं श्रीपावतीजी को जो संशय हुआ था, वह अब 

उभी ( अजहूँ कडु संशय मन .मोरे ) बना हुआ हैं कि क्या 
प्रजन्मा, स्वेव्यापक, PAY. ब्रह्म देहधारी नर हो सकता है ? श्री 
शवेतीजी की धारणा थी कि नहीं हो सकता । क्योंकि उन्हें मालूम 
पा कि देवताओं के कार्य के लिये Ayana, जो सर्वज्ञ हैं 

मुभर-तन धारण करते हैं ओर देवताओं के कार्य की सिद्धि करते हैं, 
At उसी प्रकार सवज्ञ कोटि में होने से श्रीत्रिपुरारि शंकरजी भी 


े्र-तन धारण करक देवताओं के कार्य और जगत्‌ के जीवों का _ 


sen करते हैं; परंतु निर्गुण बझ सगुण शरीरधारी नहीं होता! 
SAN यदि वह शरीरधारी हुआ, तो पार्वेतीजी पूछती हैं कि वह 


RST कयां हुआ, इसका कारण विचार करके कहो। क्योंकि _ 


यात कार्य है और इसके कारण बहा, विष्णु, महेश; तिनका 


afew बह जिसको श्रुतियों ने सहसशीर्षो पुरुषः करके वणन 
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- किया है; तिसका भी जो कारण है, वह शेष कारण हे | शेष कारसो 
वह है, जो वर्णन करते-करते शेष रह जाये, ओर जिसका वणेन 
हो सके | सो वह शेष कारण ही निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। र्र 
पार्वेतीजी पूछती हैं कि वह “निर्गुण रह्म सथुण-वपु-धारी' केसे coh 
हे नाथ, पहले वह कारण विचार करके कहिए। | ay 
(उत्तरं 2) ऐसे 
श्रीपार्बतीजी के-इसः प्रश्न: का उत्तर बांलकांड के १२०वें दे 
से-लेकरे १८७ वें: दोहे तक है, जिसमें राम-अवतार आर नर्स 
धारण कंरने का हेतु तो FT गिरिजा हरिचरित सुहाये; विष. 
i विशद निगमांगम गाये से लेकर यह सब GAARA में भा : 
तक : कें: अन्तर्गतः है जोकि-तीसरें प्रश्न में दिखाया जायगा दा 
FUT बह्म कें संगुर होने का.जो- कारण है; वंह यहाँ दिखलाते कैह! 
निरुन निराकार निमोंहा; नित्य निरंजन सुख-संदोहा । RE 
प्रकृतिंपार TE TTT ATA; बरह्म निरीह विरज अबिनासी (गीर 
अशुनेअरूप अंलसअज जोई; भगत'म्रेम-बस सशुन सो होइ(बाड 


अगनअलेप अमान एकरस; राम सगुन भए भक्कग्रेमबस (अ. 5 


एक अनीह अरूप अनामा; अजः सचिदानंद परंधामा ज 


व्यापक बिस्वरूप भगवाना; तेइ धरि देह चरित त नाना R 
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| 
F केवल भक्कन-हित-लागी; परमळृपाल AARNA) 
न 3. 
TT अखंड अनंत अनादी;. जेहि Fate परमारेथबादी 
awd नेति जेहि बेद निरूपाः निंजानंद निरुपाधि saa 


dg बिराचि eg भगवाना; उपजहिं जासु अंस तेः नाना 
ऐसेउ प्रश सेवकःबस अहहीं; भक्त-हेतु लीला-तनु गहहीं re) 


₹ भक्ति अबसहु बसकरी (आरण्य ०) 
घेण नह %* 


भा उत्तरकांड में श्रीरामजी ने अयोध्या-बासियों से स्वयं श्रीसुख.से 


कहा है- 

TEE भगाति-पथ कवन प्रयासा; जोंग-न मख जप तप उपवासा 
परल सुभाव न मन कुटिलाई; जथालाभ. संतोष . . सदाई 

(ओर दास कहाइ नर आसा; करहि तो कहहु कहा बिस्वासा 

qed कहर्ड का कथा बढ़ाई; एहि आचरन बस्य में भाई (३०) 


अ. अब दिखाते हैं कि Faw ब्रह्म सगुण किस प्रकार हुआ- > 


PEAT सोह सर केसा; निर्शुन बझ संगुन भये जैसा (कि०) . 
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२४ श्रीमानसरामायण- 1. 
जो शुंनरहितसशुन सो केसे;जल-हिम-उपल बिलग नहि जैसे ह a 
ग्रंथांतर में कहा हे- | n 
प्रकृति गुण ते रहित हे, ताते निर्गुण जान; ` ` 
दिव्य गुण ते सहित हे, ताते सगुण बखान। Lg 
निर्गुण अहे सगुण को भाइ; YT में शुण रहे समाई अर 
निर्गुण जोइ सगुण हे सोई; समुकत सशुमत आवत हैर 
शंका-निर्युण-बह्म भक्त-भेम-वश जब सगुण हुआ, तो Fagg 
` कारण ओर सगुण कार्य हुआ । फिर सगुण से क्या होता है ! अर 
TAT के दो स्वरूप अनादि काल से वर्तमान है (सर 
दोनों अभेद और कारण-कार्ये से रहित हैं अ्रथोत्‌ अशेष कारणा। 
यथा- इति 
जेहि aga निगुंन गाव (ee) जो 
जे ब्रह्म अंजमद्वेतमतुभवगम्य मन पर ध्यावहीं ! 
ते कहहु जानहु नाथ इम तव सणुन जस नित गावही G 


* 
इस तव रूप बखानों जानों; पुनि पुनि सगुन बह्यरति ATA Te 
शे % #6 भग 


भगत-बचल TY कपानिधाना; बिस्ववास प्रगटे भगवाना १! 
तात्पर्य यह कि विप्र, धेनु, सुर, संत और भक्तों के लि र 
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REDET का भार उतारने, निशाचरों का वध करने एवं श्वति-धर्म 
की रक्षा करने के लिये Hay बझ सगुण-रूप में प्रकट होता है। 
: यथा- 
ब्यापक एक ब्रह्म अबिनासी; सत चेतनघन आनँदरासी 
Raga सशुन दुइ ब्रह्मसरूपा; अकथ अगाध अनादि अनपा 
प्रश ब्यापक संत्र समाना; प्रेम ते प्रगट ale में जाना 
WE दारुगत देखिय एकू; पावक सम जग बह्य विवेक 
!अग-जग-मे artes बिरागी; प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी 
है सरुनहि अगुन हि नहिं कडुभेदा; गावहिं मुनि पुरानबुधनेदा (बा.) 
ण जे सगुन निशुनरूप रूप अनूप भूप सिरोमने (३० ) 
` इति बेद बदोते न दंतकथा, रबि आतप भिन्न न भिन्नजथा (लं °) 
: जो असुंडि-मन-मानस-हंसा; सशनअणुन जेहि निगमप्रसंसा (बा.) 
' कहि अशने सणुने कही, अशुन सशुन के बिंब; 
( उत्तर रबि सुत धरम के, जल तुषार को किंब । Gree) 
OYA सगुन कहने में तो दो हैं, किंतु तत्त्व एक ही है । जैसे 


[जल और जल की तरंग, जल और हिम या उपल, अथवा सूय . 


भगवान्‌ ओर उनका प्रकाश, इत्यादि 
fsa कहे ज्ञान अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकास: 


ai निगुन कहे जो सणुन बिनु, सोइ गुरु तुलसीदास। (दो ०); 
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संगुण और निर्गुण दृक्ष ओर बीज की तरह जानना चाहि tae 
जैसे बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज सूक्ष्म रूप से बना रहता हे 
वक्ष से बीज की ओर बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे 
संगुण में निर्गुण और निर्गुण में सगुण को जानना चाहि। 
सगुण ओर निर्गुण दोनों अनिर्वचनीय हें । पुनः, जैसे कमल ing 
बीज सरोवर के भीतर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है और जा 
मिट्टी के संयोग से उसी बीज से अंकुर उत्पन्न होकर बढ़ता तका; 
कमल-पुष्प के रूप में प्रस्फुटित होकर शोभायमान होता है, Wag 
नियुण :बह्म भक्ति ओर प्रेम के संयोग से सशुण-रूप में घजी 
होकर अपने सूक्ष्म रूप से बड़े रूप में प्रकट होजाता है। पुनः जे 
सोने से जब .अनेक आभूषण बन जाते हैं, तो बह विशेष शो बिः 
को प्राप्त होता है, किंतु वह नाना आभूषण वास्तव में सोना ही। श्री 
वैसे ही fay बह्म सगुण-रूप होकर शोभायमान होता है, वास 
में निशेण'ही सगुण है | पुनः, जैसे सूत्र से वस्न, रेशम से पाटास' 
रुई से सूती वस्त्र एवं शृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती हे, वैसो 
fay से सगुण की उत्पत्ति जानिए। पुनः, जैसे काष्ठ मे ah 
विद्यमान हे fag चर्म-चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, वैसे ही aT 
में faq, 2.4 अग्नि की भाँति, विद्यमान है। तत्त्व एकक: 
हे। Re-  - PS RG 
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यद्यपि प्रश सब-रहित बिरागी; प्रेम ते प्रगट होइ जिमि आगी 


A 


(आतिशय कर्षण करे जो कोई; अनल प्रगट चंदन ते होई - 


नसे जैसे काष्ठ में अग्नि जब तक कारण-रूप से विद्यमान रहती है, 


हि।उससे कोई काये नहीं सधता; किंतु वही अग्नि जब कार्यःरूप में 


ले |प्रकट होकर प्रत्यक्ष सगुण-रूप धारण करती है, तो उससे. संसार 


AN N 


Vis अनेक कार्य साधित होते हैं, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म जब तकः 


तकारणु-रूप में-रहता है, उससे कोई कार्य नहीं aval: feg जबः 


सबही ब्रह्म कार्य होकर संगुण-रूप में प्रकट होता है, तो उससे असंख्य 
Sat का ATAT काय साधित होता हे । इत्यादे- . 


'जे यहाँ तक श्रीपार्वतीजी के दूसरे प्रश्न “ (प्रथम सो कारण FEE. 
an बिचारी; निर्गुन बरह्म सगुन बपुधारी” का उत्तर दिया गया | अब 


श | श्रांपावंतांजा तासरा मरन करता ह 


Ks) | ( प्रश्न ३ ) 
ख. पुनि प्रभ! कहहु राम-अवतारा । 
से। नाथ! Rg नरतन केहि हेतू ? 
EREE (उत्तर ३.) 


णु. श्रीपावेतीजी के इस प्रश्‍न का उत्तर श्रीशिवजी- महारांज ने 
Hey] ज्ञकांड में gag राम अवतार; चरित परम सुंदर अनघ से लेकर 


११४ धेनु सुर संतहित लीन्ह मनुज अवतार। निज* इच्या 
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निर्मित तनु मायां गुन गोपार. l; ( १९२ दोहा ) तक दिया है | 
` और उसकी परिपुष्टि में और भी अनेक वचन आए हैं। यथा- | 
. निज इच्छा अवतरेउ प्रभु, सुर दिज गो महि लागि; © 
सगुन उपासक Cle सव, मोक्ष सकल सुख त्यागि। Pee, 
_ अज अद्वेत अनाम, अलख-रूप अघरहित जो; क 
_ मायापति स्वइ राम, दास-हेतु नर्तन धरेउ । Godie) | द 
बिप्र साइ सुर धेत धरनि हित हरि अवतार लियो। oy 
तुलसी रामजनम ते जनियत सकल सुकृत को साज | (गी०क | 
अवतार नर संसारःभार बिभंजि दारुन दुख दहे। (उभ 
नरःतन-धरेउ संतसुर काजा; कहहुकरहु जस प्राकृत रा जा। (अमर 
श्रीराम-अवतार के एक से एक बढ़कर परम विचित्र wa 
कारण हैं, किंतु श्रीरामचरितमानस में चार कह्पों की कथा कह 
गईं है। पहले कल्प में विष्णुलोक की कथा वणित है। यथा- [सुः 
डारपाल हरि के प्रिय दोऊ; जय अरु विजय जान सब कोडं 
fiat तें gas भाई; तामस असुर देइ तिन्ह पा : 
कनककसिपुअरु AEM AT ; जगतविदित सुर-पति-मद-मोचः ती 
` बिजई समर बीर बिख्याता; भरि neag . एक निपाता 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा; जन प्रहलाद ETE Ae 
निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान; पुनि 
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| ह्‌ ठे शाः a 

_ |. Pama सुभट सुरुषिजई जग जान। | 

_ छित न भय हते भगवाला; तीनि जनम द्विज वचन प्रमाना 
क बार तिनके हित लागी; धरेउ सरीर भगतःअनुरागी 

कथ्य A y i ७ १" 

“ एस्यप अदिति हाँ पितु माता; दसरथ कोसस्या विख्याता 

' के कलप एहि बिधि अवतारा; चरित पवित्र किये संसारा (बा०्) 


| Ne Ns ` 
। दूसरे कल्प में रमा-बैकुंठ-लोक से विष्णु भगवान्‌ का अवतार. 


आ, सो इस प्रकार वणन किया है- | 
f क़ कलप सुर देखि दुखारे; समर जलंधर सन सब हारे 
झे कीन्ह संग्राम अपारा; दनुज महाबल मरइ न मारा 


1भूमसती असुराषिप-नारी ; तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी 


ने. छल करि टारेउ तासु जत प्रभु सुस्कारज कीन्ह ; 
+ जब तेहि जानेउ मरम तब साप कोप करि दीन्ह। 


` [सु साप हरि कीन्ह प्रमाना; कोतुकनिधि कपाल भगवाना | 


गडा -जलंधर रावन भयऊ; रन हति राम परम पद दयऊ 


Te जनम कर कारन एदा; जेहिलगि रामधरी नर-देहा (बा०) - 
qe तीसरे कल्प में श्रीनारदजी के शापःवश क्षीरशायी-लोक से . 


[तार हुआ है.। सो इस प्रकार R- l Pa 
ih of एण सानस-सूल उत्तरकांड का संबंध यहाँ से है.“ पाचे 
' बुनि तसह अपारा” सो कहतेहै- ` 


j if 1 OS In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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३० भश्रीमानसरामायण- 


नारद साप दीन्ह इक बारा; करप एक le लगे थवतूसे 

से आरंभ करके एक HA एहि हेत प्रभु, लीन्ह AIT अवतत 
. सुररंजन सजन सुखद, हारे भंजन Wy 

तक. ६।. ` 
नारद्सुनि के शाप से क्षीरशायी चतुर्भुज विष्णुभगवान्‌ हिपृहि 
राम-रूप में, ACTA में, अवतरित हुए | इस अवतार में Haq 
आर अदिति दशरथ-कौशल्या-रूप में थे ओर दोनों शिवगण,प्रप 
उनके वानर-मुख को देखकर हँसे थे, कुम्भकर्ण ओर रावण eae 
श्रीविष्णुमगवान्‌ नर-तन-धारी राम हुए और नारद के शापाज्ी ! 
- नारी के विरह में दुखारी हुए तथा वानरों ने उस दुख मे aE 
सहायता की तथा रावण-कुम्मकरण-रूप RAY उनके हाथोप्रज 
मेंमारेजाकर सुक्त हुए। यथा- .. | गील 
dg मोहिं जवनि धरि देहा; सोइ तल धरहु साप मम होर 
मंम अपकार कीन्ह तुम भारी; नारिबिरह तुम होइ हुंसः 
कपिःआङ्गति तुम कीन्हहमारीःकरिहहि कीस सहाय तुम्हारी (हैँ चे 
`` इसपर ब्रह्मतराणी.हुई- ` ` 
नारद-बचन सत्य सब करिहों; परम. शक्ति समेत अवतरिहा(@ 

पुनः नारद्‌-तचन- त्त | 
मोर साप करि अंगीकारा; सहत राम नाना / इनि 
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The cule RAEI जाई; एनि न बनिहि अस अवसर आई 
ihe बिचारि नारद करबीना ; गये जहाँ प्रभ सुख-आसीना (आ 
भा चोथे कर्प में साकेत-लोक से अवतार हुआ, सो इसकी कथा 
पपर हेतु सुतु सेल कुमारी; कहों विचित्र कथा बिस्तारी से लेकर 
safe सब रुचिर चरित में भाखा तक के अन्तर्गत बित हे । सो 
कादेखाते हैं-- 5 


WAR हेतु सुनु सेल-कुमारी; wey बिचित्र: कथां बिस्तारी . 


RARR कारन अज अशुन अरूपा; ब्रह्म भयउ कोसलपुर-भूपा 
इमो प्रश बिपिन फिरत तुम देखा; बंधु-समेत धरे. मुनि-भेखा 
उसु चारित अवलोकि भवानी; सती-सरीर रहिहु . :बोरानी 
TASTE न छाया भिटति तुम्हारी; नासु चरित सुनि भ्रम-रुज-हारी 
तीला कीन्हि जो तेहि अवतारा; सो सब कहिहउँ मति-अजुसारा 
pie बर नेमिष बिख्याता; अतिपुनीतसाधक-सिथि-दाता 
दुएंसहि तहाँ सुनि-सिद्ध-समाजा; तहँ हिय हरि चलेउ-मनुराजा 
GA जाइ पेलुमति-तीरा; हरषि नहाने निरमल नीरा 
' दादसअच्छर मंत्र पुनि, जपहिं साहित अनुराग ; .. 
(६ _ बासुदेव-पद-पंकरुह, दंपति मन आति लाग। 
iy शं अँड अनंत अनादी; जेहि चिंतहिं परमारथबादी 
aft pea i चेही जेहि बेद निरूपा; चिदानंद निरुपाधि अनूपा 


mee | In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 5 हे 
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३२ : आमानसरामायण* 


संभु AVA बिस्त॒ भगवाना; उपजहिं जासु अंस ते नाना, : 
रसे प्र सेवक बस अहई; भगत हेतु लीला तड E E 
उर अभिलाष निरंतर होई; देखिय नयन परम मड सी 
प्रभु सङ्ग दास निज जानी; गति अनन्य तापस दग रानं 


मशु मागु बर भइ नभ बानी; परम: गभीर .. om प 


सवन-सुधा-सम बचन साने, पुलक प्रफुल्लित गात; |जन 
बोले मलत करि दंडबत, प्रेम न हृदय समात। , j. 
जो अनाथ हित हम पर नेहू; तो प्रसन्न होई यह बर Gp, 


जो असुंडिमन-मानस-हंसा; सणुन अगुन जेहि निगम मस! क 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन; कृपा करहु ATA 
दंपति बचन परम मिय लागे; मृदुल विनीत _ a दो 
भगत-बढल प्रभु कृपा-निधाना; बिस्ववास प्रगटे भगवान. 
नीलसरोरह नीलमनि नील-नीरःधर स्याम; | 
लाजहिं तनु-सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम । . 
बोले कृपानिधान एनि अति प्रसन्न मोहि जानिः को 
 मँगहु बर जोइ भाव मनं महादाति अलुमानि। lay 


~ ~ ~ į 
जो सरूप बस सिव मन माहीं; जेहि कारन शंन जतन कल 


aaa विद्या मांग नप मोही; मोरे नहिं अदेय क? | 


ee 


a 
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नें, दानिःसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहहुँ सतभाउ ; 
तो ` चाइउँ तुम्हहिं समान सुत प्रभुतन कवन दुराउ | 
late प्रीति सुनि बचन अमोले; एवमस्तु करनानिधि बोले 
नि झापु सरिस खोजउँ कहे जाई; TT तव तनय होब में आई 
t । : अतएव स्वायंसुवमनु ओर सतरूपा अवध-नपति दशरथ और 
कौशल्या हुए, तिनके घर में साकेतविहारी परात्पर ब्रह्म ने नर-रूप 
में अबतार लिया | मानुप्रताप रावण, अरिमदेन कुंभकर्ण, सचिव 
दे विभीषण और भानुप्रताप के वेशवाले सब राक्षस हुए जो श्रीराम- 
जमर में तन त्याग सुक्त हुए और विभीषण को श्रीरामजी ने लेका 
का राज्य दिया | 
शंका--ताकेतबिहारी भगवान्‌ तो सनातन मनुष्य की नाई 
दो ही सुजावाले हैं, फिरं उनका नर-तन धारण करना कैसा ९ 
षोडश वषे किशोर राम नित सुंदर राजं; | 
राम-रूपको निरखि विभाकर कोटिकलाजें। (ध्या०मं०) - 
| . उत्तर--साकेत-लोक में भगवान्‌ एकरस में विराजमान थे at 
daaa में अवतार लेने पर बाल, कुमार, पोगंड, किशोर आदि - ठ 
lamų घारण-पूवेक रोदन, विरह, विकलता, हास्य आदि; नरवत्‌ मह्तुप 
श्री आपन्न हुए और अपने नर-चरि्र वारा संसार के जीवों को 


A 


पुन [कर उनका कल्याण किया । यथा- 
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adaa 


) 


ey श्रीमानसरामायण- | 
स्वायंभुव मनु अर सतरूपा; जिनते भइ नरसृष्टि अनूपा (बा). 
मतुसे भये मतुज सुरायाः तेहिते मानुष नाम कहाया (वि०्सा० 
O श्रीराम-अवतार लेने के अनेके कारण हैं | : 
Rag जो मुरहित ACTS TT ; ज्ञानधाम श्रीपाते हता, 


रंमःभगतःहित नर-तलु-धारी; सहिसंकट किये साधु सुखारी (बा 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा ; धरहि भगत हित मनुज-सरीरा 
जब जब राम मनुज-तनु Rat; भगत-देतु लीला बहु-करही Te) 


ay द्विज ta देव हितकारी; olay मातुष-तन-धारी (ge 


भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागि कृपाल; 
` करत चरितधरि मनुज-तु, सुनतमिटंहि जग-जाल। or र 
` भगत हेतु भगवान प्रभु, राम RI तजु भप; चौ 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप (Te 


- "भीन केमठ सूकर नरहरी; बावन परसुराम बपुधरी | - 
 जबजबनाथसुरन दुख पावा नांना तनु धरि fret] नसावा (लः 


` "जब जब होइ धर्म की हानी; बाटृहिं असुर अथम अमि 
करहि अनीति जाय नहिं बरनी; सीदि बिगर थेत सुद |||. 
` तब तब प्रश्न भरि, बरिब्रिध सीरा; eee -कृप्रनिधि सरे, | र 
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, ` असुर मारि थापहिं gee, wale निजखुति सेतु; 
जग बिस्तारहिं बिसद जस, राम जन्म कर हेतु । (बा०) 
| खुतिसेतु-पालक राम तुम जगदीस माया जानकी 
सुरकाज थरि AUT तन चले दलन खल निसिचर यनी । 
ALTA RI संत-सुर काजा; HEE करइ जस प्राकृत राजा 
रामजन्म जग-मंगल-हेतू ` 712 ठाई 
| प्रश झवतरेउ हरन महि भारा - | 
1 | qig अवंतरेउ गोसाई 
उ५ वेद-धमेरक्षक सुक्न भ्राता 
हरि अवतार हेतु जेहि होई; इदमित्थं कहि जात न कोई 
यहाँ तक श्रीपावती जी के तीसरे प्रश्‍न का कि ““भगवान्‌ ने किस 
हेतु नर-तन धारण किया १” उत्तर दिया गया। अरब श्रीपावतीजी 
चौथा प्रश्न करती हैं- 
p ( प्रश्‍न 9 ) 
गीपाबेतीजी महारानी पूछती हँ-. 
, बालचरित पुनि कहहु उदारा। (are) 
च | . (उत्तर ९) 
ह श्रीशित्रजी महाराज उत्तर देते हँ- | 
मुनि सिसु-रुदन परम प्रिय बानी; संभ्रम चलि आई सब रानी 


SS 
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३६ __ शरीमानसरांमायण- | | 
जाकर नाम सुनत सुभ होई; मोरे गृह आवा WY सो श्र 
झनुपम बालक देखिन्हि जाह रुप-रासि गुन कहि न सिर उः 
कबहुँ sat कबहुँ बर पंलना;मातु दुलारहि कहि प्रिय ललन झु 
एहिबिधिसिसु-बिनोद प्रभुकीन्हा;ःसकल गा पयत a 
q उच्ंग TH हलरावइः कबई पालने घालि फुलावे इ 
गइ जननी Ra पहिं भयमीता; देखा बाल तहा पुनि फर ; 
get उहा हुई बालक देखा; मतिश्रम मोरकि आन बिसेए सो 
देखि. राम जननी अकुलानीः प्रश ईसि दीन्ह मधर मुसकान बं 


` ` देलणवा मातहि निज अदूसुत रूप अखंड “में 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि Fae -| 


` इरि जननी बहु विधि समुझाई; यह जनि Hag कहसि सुत मां मः 
.  बारं बार कोसल्या. बिनय करइ. कर जोरि; सु 
` अब जनि कबहुँ ब्यापई परश्च मोहि माया तोरि। ` भु 
बाल-चरित हरि बहु बिधि कीन्हा; अति आनँद दासन्ह कहुँ दीन स 
बालचरित अति सरल Fela; सारद सेख संभु sid गाज 
ब्यापक अकल अनीह अज निगुन नाम न ख्प/त 

* भगत हेतु नाना बिधि करतं चरित्र अनूप । (बा०) | त 
बालक श्रीरामजी- देने में उदार हें, अथवा उदार-शब्द्‌ श्र 
शिवजी का विशेषण है, अथवा श्रीरामजी का. बाल-चरित सु R 


In Public. Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangbtri. Funding by IKS. 


परनोत्तराथे-प्रकाश:। ३७ 


ग्र शंकरादि सबको प्रिय लगता है, इससे उदार है, क्योंकि - 
रौ उनको श्रीरामजी के बाल-रूप का ही ध्यान इष्ट हे | qa 
तुने भुशुं डे-वच न- 
7 | बालक रूप रामकर ध्याना; कहेउ मोहिं शुनि इपानिधाना (३०) . 
इदेव मम बालक रामा; सोभा बपुष कोटि सत कामा {उ४) | 
T ' 'शंकर-वचन-. . 
सें सोइ सम इष्टदेव रघुबीरा; सेवत. जाहि सदा सुनि धीरा 
गं बंदों बाल-रूप सोइ रामू; सब बिधि सुलभ जपत जिस नामू 
मंगल-भवन अमंगल-हारीः दवो सो दसरथ-अजिरःबिहारी (बा०) 
। एहि महँँरघुपति नाम उदारा; अति पावन पुरान-लुति-सारा (बा०) 
मां मनभावत बर मागो स्वामी; तुम उदार उरअंतरयामी (Te ) 
| सुनहु उदार परम रघुनायकः सुंदर अगम सुगम बरदायक (Alo) 
गुनिरंजन भंजन महिभारहिं; तुलसिदास के प्रभुहि उदारहिं (३०) 
H न सब उदार सब पर-उपकारी; बिप्र-चरन-सेवक नरनारी (3०) . 
गा Te Te पियहि बिविध गृगनी रा/जिमि उदारणहजाचक भी रा(आ ०) 
*तबाकि चलहि अस गाल तुम्हाराःअस बिचार AY राम उदारा (लं १) 
।ताहि देइ गति राम उदारा; शबरी के आश्रमं पशुधारा (आ० ) 
1  एसोकोउदारजगमाही . 
ARS सेवा जो बरै दीन पर, राम-सरिस कोउ नाहीं (fete ). 


lic Domain, Chambal Archives, Etawa 


Digitized by Sarayu-Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


) 3c श्रीमानसरामायण- ` 


नाथ जपहिं कोशलपुर होइहे तिलक तुम्हा, .. ८ 
० तब में आउब सुनहु प्रु देखन चरित उदार | (लँ) 
सोइ सबिदानंद घन कर नरचरित उदार | ( 3० ) 
उत्तरकांड में बालचरित का जो विविध प्रकार का वर्णन त | 
सिसु-चोरेत कहेसि मन लाई से लेकर बाल-चरित कहि AR: 
विधि मन महँ परम sale तक श्रीसुशुंडिजी ने किया हैं, उसक fe 
संबंध बालकोड में श्रीशिवजी-कृत . i P 
सुनि सिसु-रुदन परम प्रिय बांनी, संभ्रम चलि आई सब रानी 
से आरंभ करके यह सब चरित कहा में गाई तक है, सो जानिए 
coi (प्रन). ` 
. अब श्रीपावेतीजी पाँचवाँ प्रश्न करती हैं-- |. 
o कहहु जथा जानकी बिवाही । ( बा० ) | 
.. इस प्रश्न का उत्तर उत्तरकांड में जो ऋषि झागमन क a 
पुनिः श्रीरघुबीरुबिवाह संक्षेप में कहा गया है, उसका ह 
वर्णन बालकांड में आगिल कंथा सुनहु मन लाइ | बिस्वामि 
महासुनि ज्ञानी से aT a 
_. सियरघुबीरःबिवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहि; .. | 
3 तिन Fe सदा उद्दाह मंगलायतन राम-जस | i 
. (३६१ दोहा ) तक है। श्रीविश्वामित्रजी से अपने ग 
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प्रश्‍नोत्तराथे-प्रकाश । | ३९ 
i के लिये श्रादशरथजा से ARANEA कां भाग ले गए श्र 
उन्होंने श्रीराम-वित्राह के लिये सब से आगे उद्योग किया | यथा-- 
देहु भूप मन eta तजहु मोह अज्ञान; . 
दः धर्मे सुजस प्रभ तुम कहुँ इन He अति कल्यान | 
क) “अति कल्याण-पद का भाव यह है कि विवाह करा लाने का 
| बचन दिया है | यथा- 
P सुजस रावरो लाभ दोटन He मुनि सनाथ सब कीजे (गी० 
| और विवाह को 'कल्याण-कार्य' कहते भी हें। यथा- _ 


h ` उमा-शंस्चुःबिवाह जे नर कहहिं, Gale जे गावही 
| 


) 


कल्यान-काज' विवाह मंगलं सवेदा सुख पावहीं। 
( उत्तर ५) 
. ्रीजानकीजी का विवाह तीन विधि से हुआ-( १ ) स्वयंवर- 

द्वारा, (२) धनुषभंगं-प्रतिज्ञा-पूति-द्वारा, (३) यथा-वरा-रीत्यचुसार। 

| अब्र हम पहले स्वयंवर का वर्णन करते हैं। स्वयंवर दो प्रकार | 
मि ce का होता है। एक तो लड़की स्वयं लड़के को वरे, सो श्री जानकीजी 
ने किया । यथा- 
- चली राखि उर श्यामल मूरति PE 
4 लोंचन मरु रामहि उर यांनी ca Be 
| चारु चित्र NARE AT as ^, ६ 
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ye श्रीझानसरामायण-* , 

- दूसरा जयमाल द्वारा स्वयंवंर-विवाह-रीत्यचुसार । यथा= ` 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली; सिय जयमाल राम-उरमेली Ate) . 
` पहिराई जयमाल जानकी TAS मंगल हाय! ; fF a 
तुलसी सुमन बषि हषे सुर TAT [KER थे ॥(गी०) | 

- दूस श्रीजनकजी की प्रतिज्ञा हारा शिव-घनुष तोड़नेहारे के 2 
साथ ब्याह gat | यथा- = ह 
प्रण fade को राखि राम संडेउ HAT शंकर सिय विवाहहि रग 

Ee | (ao te ) 
धनु तोरे सो बरै जानकी रंक होइ का राउ (गी० ) _ 
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा; राजसमाज आज SIE तोरा |. 
त्रिसुवन जय समेत बेदेही; बिनहिं बिचार बरे हठि तेही 
तोहि छन राम मध्य धनु तोरा; भरेउ बन इनि घोर कठोरा 


भर 
id 


कोदंड HAT राम तुलसी जयति वचन उचारहीं r 
प्रभुदोउ चाप खंड महि डरे... ४ sve 
जेड राम शं्ुःधतु भारी. 7३7. 5 ० | 
रहा विवाह चाप-आधीना शा 
बिस्वबिजय-जस जानकी पाई  :. .. | गर 


| | J 
` दूटत ही धनु भयउ बिवाइ सुर नर नारि ARA सब काइ 
महि पाताल नाक जस ब्यापा; राम बरी सिय भंजेउ चापा 


. € 
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प्रशनात्तराथ-प्रकाश | ३१ 


` . तीसरा ब्याह यथा-वंश-व्यवहार-परंपरा से हुआ | यथा- 
«| . तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा-बंशज्यवहार; ` 
बूमि विप्र, कुल-बृद्ध, गुरु, ART आचार । 
राजा सब रनिवास बोलाई; जनक-पत्रिका बाचि सुनाई 
३ भूप भरत एन लिए बालाई; हय गय स्यंदन साजह जाई 
qag AT रघुतीर-बराता; सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता 
4 भरत सकल साहनी बोलाये; आयस दीन sled उठि wa 
j तिन्ह सब SAT भये असवारा; भरत-सरिस सब राजकुमारा 
| RR रथ बाहिर नगर लागी जुरन RA; 

। होत सगुन सुंदर सबन्हि जो जेहि कारज जात। | 
राज-समाज एक रथ साजा; दूसर तेजपुंज अति भाजा 
तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहँ हरषि चढाइ नरेस ; 
आपु Wes स्यंदन सुमिंरि हर गुरु गोरि गनेस। 
करि कुलरीति बेदाबिधि राऊ ea सबहि सब भाति बनाऊ 
मंगलमय कल्यानमय अभिमत-फल-दातार ; 

. जनु सब सोचे होन हित भये सगुन इक बार | 

` शम-सरिस बर दुलहिन सीता; समधी दसरथ जनक पुनीता 
` ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू; लगन सांध बिधि कीन्ह विचारू 
Fetal बिमल सकल-सुमंगलःमूल; ' ` | 
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क्षेपन्ह कहेउ बिदेह सन जाति सगुन ATES eee |S 
a बोलाये; मंगल सकल साज सब लाये! 
सिव सममाये देव सब जनि आचरज Fails ; 
हृदय Rang धीर धरि सिय-रहुबीर आई | A 
बेद-बिहित AS कुज-आवारू; कीन्ह भली RA सब मदा 
एहि बिधि राम मंडपहि आए; अरघ देई आसन T 
मिले जनक दसरथ TAA: करि बेदिक लोकिक सब रीती 
an fia उपजावा जब तें; देखे सुने ब्याह बहु तब q ` 
` सकल भाँति सम साज समाजू; सम समधी देखे हम आजू 
मंडप बिलोकि.बिचित्र स्वना AAT TTT 
Ae कुलबृद्ध बोलाई; करि कुलरीति सुमंगल गाई, 
` एहि विधि सीय मंडपहि आई; प्रमुदित सांति Tele शुनि 
तेहि अवसरकर विधि न्यवहारू; हुईं कुलगुरु सब कीन्ह अचार 
. 7; कुछरीति प्रीतिसमेत रबि कहि देत सब सादर कियो ; 
एहि.मॉति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंहासन दियो। . 
होम समय तसु धरि अनल अति सुख आहुति ales । 
बिग्रेषः भरि बेद सत्र कहि Rare बिधि eel | 
qa बेद सुनि मंगल बानी; गगन सुमन झरि अवसर जानी - 
बरङुँअरि-करतल जोरि सासोच्ार दोउ कुलगुरु करें 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Gees; 


रट“ 


= 


sa] an 2b ad A 


flao 


al 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangbdtri. Funding by IKS 


प्रश्‍नोत्तराथे-प्रकाश । ४३ 


, ` अयो पानिगहन बिलोकि विधि सुर मनुज सुनि आनेंद भरे । 


GATT दूलह देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यो हियो 


` करि लोक-बेद-विधान कन्यादान नपभ्रषन कियो ॥ 
भरि भुवन रहा उछाह राम-बिवाह भां सबही कहा; _ 


केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यह मंगल महा | 


` तश्र जंनक पाइ बपिछ आयस ब्याह-साज सेंवारिके ; 


माँडयी Sawa उरमिला SAR लई हँकारिके ॥ 


-कस-केत-कन्या प्रथम जो शुनःसीलसुस-सीभा-सइ ; 
: सब रीति-ग्रीति-समेत करि सो व्याहि TI भरतहि दइ | 
` जानंकी-लघु-भगिनी सकल सुंदरिसिरोमनि जानिके ; 


सो जनक दीन्ही ब्याहि सषनहि सकल विधि सनमानिक् ॥ 
जेहि नाम खुतिकीर्रते एुलोचनि सुसुखि सव गुन आगरी; 
सो दई खिसूदनहि भूपति रूप-सील-उजागरी । 

अनुरूप बर दुलहिन परसपर लसि सकुचि हिय हरषहीं 

सब मुदित सुंदरता Wee सुमन सुरगन Wel । 

संदरी संदर We सह सब एक मंडप राजहीं 


` जन जीव उर चारिउ अवस्था Rya सहित बिराजहीं । 


सुदित ATMA सकल सुत बशुन्हःसंमंत निहारि 
जन पाये महिपाल-मनि क्रियन्ह साहित फल चार | 
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जस बिवाह की बिधि aA गाई; महामुनिनन्‍्ह सो सब करवा 
` जस रघुबीर-ब्याह-विधि बरनी; सकल इअर ब्याहे तेहि करनी 
` शंका--“सिय जयमाल राम-उर मेली” रामजी के उर में कौनेतिक 
वस्तु की जयमाला पहनाई ? |. | 
उत्तर--गोसाईं जी ने लिखा हे- | 
र सरोज जयमाल सुहाई; विस्व-बिजय सोभा जेहि छाई : 
इसमें सरोज-शब्द देहरी-दीप-न्याय से: Weal “हुआ हे, र्त 


४५, AN 


यह करका भी विशेषण है तथा जयमाल का भी विशेषण है | fana 
अंथांतर में अनेक प्रकार की मालाये लिखी हें | किसी ने Q-A, ह 
_ किसी ने दूबी-माल, किसी ने मधूप-माल इत्यादि; किंतु गोसाईजीऋहि 
. ने अपनी गीतावली में कमल की जयमाल लिखी हे, इसलिये ३ 
“MASS का तात्पर्यं कमल की जयमाल से ही,हे | यथा- 
जयमाल जानकी जलज कर लइ हे । 
सुमन सुमंगल सगुनको बनाई मंजु 
Hae मदनमाली आपु AAS हे; 
- मानस ते निकसि बिसांल सुतमाल:पर 


We N 


मानइुँ मराल-पाँति बैठी बन गई है। (गी० 
( प्रश्न.६ ) | 


अब श्रापावतीज़ी फिर प्रश्न करती हैं-- = ह 
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३ | राज तजा सो दूषण काही? : - 
|: इस नरन का उत्तर अयोध्याकांड में श्रीगुरुचरण-सरोज रज से. 
न a भरत-चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सियाराम-पद 
गम अवशि होइ भव-स-विरति तक में है |... 
oe (-उत्तर ६-) 
Tg, श्रीशवजी महाराज उत्तर देते है- oeie . . 5 
हे far बचन ताज राज उदासी; दंडक बन विचरत अविनासी (are) 
Pana बचन ताज राज. काज. सुर चित्रकूट सुनि भेष धरेउ (गी०) 
GAR राम झाभिपेक-पसंगा; पुनि नृपबचनःराज-रस-भंगा (उ० 
WEE सप्रेम सब BAIT; जेहि बिधि राम-राज-रस-भंग To) ` 
AA राज त्यागे बन चले असुर मारन सुरकाज सँबारन (द०रा०) — 
| राजभवन सुख बिलसत Rd; . 
| LAT चले ताज राज सो विधिवर बास । (ब० Te ) 
[जिवलोचन राम चले तजि बाप की राज बठाउ की नाई। (He) 
महाराज दशरथ के पास रानी कैकेयी के दो वरदान थाती थे; 
पे देवता और शारदा द्वारा प्रेरित मंथरा-दासी के उपदेश से कैकेयी 
| महाराज दशरथ से वर मागा | यथा-- | ०४. ; 
Gale राज रामहि बनबास्‌ | 
मनभावत बर माँगों जी का; देहु एक बर भरतहि टीका 
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तापस बेष बिसेष उदासी; चौदह बर्ष राम uu a 
` महाराज दशरथ ने कैकेयी का विवाह करते समय ककया a 
पिता केकयराज से प्रातज्ञा की थी कि केकेयी से जा पुत्र हांगाव 
राजगद्दी का अधिकारी होगा, सो इस प्रतिज्ञा का पक्का पंचना _- 
लिखाकर केकयराज ने अपनी कन्या का महाराज दशरथ के न 
विवाह किया था । यथा _ -.. | कन म 
कस्यां मम कन्यायाँ: यस्तु पत्रो भाविष्योति; ` 9 
| 


४६ 


o तस्मे राज्यं ददातवेवं TAOS मम कन्यकास्‌। | 
१ झनेन संमंयेनापिं विवाह कुरु मिप; 
` यथा वदासि भो विप्रं तथैव करवाण्यहम्‌। | 
| ( संत्योपाख्यानं ८, १३-२०) 
Dae ब्याइन के समय सुत को हारे राज; | 
ताते शरु गरुमंत कहे निज सुख कहे न लाअ | CATA’ 
तात्पर्य यह कि दशरथजी धमसंकट.मे थ । क्याके रघुवश 
मयीदानुसांर बड़े पुत्र के रहते हुए छोटे को राज्य देना अरुचि -= 
र अपनी प्रतिज्ञा के विचार से उन्हें भरतजी को राज्य कु 
उचित था, इसलिये कुलपुरोहित श्रीवशिष्ठजी महाराज से Ay 
कतैव्य पूछते हैं और श्रीवशिष्ठजी महाराज उन्हे Te, 
अनुसार श्रीरामजी महाराज को युवराज-पद देना नीति-संगत | 
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ते हैं । किंतु श्रीरामजी का अबतार तो धर्म की रक्षा करने के 
नेमिच हुआ था, इस कारण उन्होंने अन्याय-पूर्ण राज्य का लेना 
प्रंगीकार नहा किया | यथा-- 
IREE कर सहज सुभाऊ; मन कुपंथ परु धरे न काऊ (बा०) 
kg एकसंग सब भाई; भोजन शयन केलि लरिकाई 
paaa उपनीत बिवाहा; संग संग सब भयउ उद्घाहा 
बमल बंस यह अनुचित एकू; बंधु बिहाइ बड़ेहि आभिषेकू 
भु सप्रेम TAMA Gels; हरउ भगत मन की कुटिलाइ 
.. राज हारिकिर भरत कहुँ मोहिं करत अभिषेक ; 
| | तजे बचन तासो दुरे यह अनुचित आबिबेक | 
| 
| 


| 


( मानसतत्त्वप्रकाश ) 

रुज Ga भ्रू बिन भरतहि पर नृपते लघुराज ; 

उभय भूप कर बनाहिं Ae तब राजहि निज भ्राज। 
j ..._ ( अभिप्रायदीपक ) 
हे तात्पर्य यह कि पृथ्वी तो रोगयुक्त अ्थात पाप-रोग से ग्रसित 
। अर्थात्‌. इस पर रावणादि पापी राजा राज्य करते हैं और स्नेह- 
य आहु आई भरत विद्यमान नहीं हैं, ओर अन्य ( बालि ओर रावण ) 
Fat के विद्यमान होने से यह राज्य छोटा या तुच्छ-सा है, श्री- 
Maasi महाराज कहते हैं, में बन जाकर ओर वन ही में रहकर दो 
Id | 
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राजों को बनाकर (पंपापुर में बालि-राज्य को अपन हास से सुग्रीव 
समर्पण करके ओर लंका-राज्य अपने हाथ से विभीषण को समफ a 
करके ) तब अपने (पूणे चक्रवती) राज्य पर विराजमान i 
और भी ग्रंथांतर में कहा है- 
भरनि-सुता संबंध भइ सिय-रघुवीरांषिवाह ; 
जासु नाम महि-भारहंर राज-दोष तेहि नाइ? a 
तात्पर्य यह कि जिस धस्ती की कन्या सीताजी से रामजी a 
` ब्याह हुआ उसी धरती का भार हरनेवाले श्रीरामजी का नाम | 
फिर बिना धरती का भार हरण किए रामजी राज्य करन लग, 7 १ 
क्या उनको दोष न लगेगा ! र्‌ 
एक बात ओर भी- ; 
रघुकुल-रीति सदा चलि आई; प्राण जायें बरु बचन न 
रामजी महाराज कहते हैं, में केसे राज्य लें सकता हू जब j y 
मेरे पूज्य पिता उसे भाई भरत के लिये अपनी प्रंतिज्ञा द्वारा मा व 
केयी से वचन हार गए हैं, रघुवशियां को तो यह सदा से ह 
र्‌ 
S 


>. em@y < 


चली आई है कि प्राण भले ही चले जाये परंतु सुख से निकले | 
qaa कदापि मिथ्या नहीं हो सकते | 

शंका--फिर श्रीरामजी ने वन से लोटकर क्‍यों राज्य ग्रह 
[किया ? Fo ‘NR की fej Pik ral 
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१% उत्तर--अ्रथम श्रीरामजी धर्मधुरीण हैं; राज्य लोलुप नहीं हैं। 
A बहू सदेव धर्म का ही पालन करते हैं | यथा  . 

' ` नाहिन राम राज्य के भूखे; धर्मधरीन विषय-रस-रुखे 
द-बिहित सम्मत सबही का ; जेहि पितु देह सो पावे टीका 
पिता दीन्ह मोहिं कानन-राजू (अ 

| कोसलेस TA के जाये; हम पितु बचन मानि बन आये (कि०) 

३ ` तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ (Sto) 

म ‘ श्रीरामजी महाराज सुमंत से कहते = कि arash से dear 

कह देना कि यह राज्य तुमको नीति से मिला है, सो इसे न तजना, 

सदेव नीति का पालन करना । यथा- ' | 

| कहब TAT भरत के आये ; नीति न तजब राजपद पाये (अः) 

| “ ` दूसरेःश्रीरामजी सदैव भक्त और प्रेम के वश हैं । अपने भक्त की 

afi भावना पूरी करना बह परम धर्म समझते हें । इसलिये जब वह 
बन से लोटकर आये और माई भरतजी ने प्रेम ओर भक्ति के साथ 

| 


| 


A 


उनको राज्य समपण किया, तो उस समय. राज्य न ग्रहणं करने 

से भक्त का अपमान होता, इसलिये, भक्तवत्सलता के कारश, | 
उन्हें राज्य ग्रहण करना: पड़ा | यथा= 

r लोभ न रांमहि राज कर, बहुत भरत पर प्रीति ( अ* ) 
| भक्ति अबसहु बस करी (अआ० ). 
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रामंहिं केवल प्रेम पियारा ; जाने सई जो जाननिद्दास | 

शम सदा सेवक रुचि राखी ; वेद पुरान साधु सुर साखी 

atte राज राम के आये ; सेबा. कर संनेह सोहाये 

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई; यह दिनकर-कुल रीति सदाई He) 
अतएव, पुनः राज्य अंगीकार करने में कोई दोष नहीं SAT | 
अब यह दिखलाते हैं कि यह प्रसंग, जो अयोध्याकॉड स॑ AT हूं, | 

| उस प्रसंग का सप्रसार है जो उत्तरकांड में MIMS द्वारा, संक्षेप में 

वर्शित हुआ ओर जो :मानस-सूल' के नाम से प्रसिदध है | यथा- | 

बहुरि राम-अभिषेक्रसंगा ; पुनि उपःबचन राजरसःभगा 

परबासिन्ह कर बिरह बिषादा ; कहेसि राम-लबिमन सादा । 

बिपिन गवन केवट-अनुरागा ; सुरसरि उतरि निवास प्रयागा 

वालमीकिग्रभुःमिलन बखाना ; चित्रकूट जिमि बस भगवान 

सचिवागवन नगर नृप मरना ; भरतागवन प्रेम बहु बरना | 
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पुनि रघुपति बहु बिधि ATMA ; लेइ पादुका अवधपुर गे 
` असत रहनि(३०)........ . 

( प्रश्‍न ७) | 

अंब श्रीपावतीजी सातवाँ प्रश्‍न करती हें कि श्रीरामजी ने वन 

से वास करके जो अ्रपार चरित किए, सो कहिए। यथा-. | 
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घररनोत्तराथे-प्रकाश | ‘Me 
बन बसि कीन्हे चरितं अपारा ( बा० ) 
शंका--श्रीरामचरित तो सबही. अपार हैँ, फिर वनःचरित कों 
ही अपार क्यों कहा गया ? यथा- 
°) | परम मनोहर चरित अपारा; करत फिरत चारिउ सुकुमारा (बा) 
| रामचरित सत कोटि अपारा; खुति सारदा न बरने पारा (Fo) 
ह,  रघुबीर-चरित अपार वारिधि पार कबि कोनेंउ लहे ॒ 
कह CIMA के चरित अपारा; कहं मति मोर निरत संसारा (are) 
। नाना भाति राम-अवतारा ; रामायण सत कोटि अपारा 
i सकल अभित अनंत रघुनाथा 
दा, निजनिजमतिसुनिहरिशुनगावर्हिःनिगमसेषसिवपारनपावहि उ- 
गा चरितही क्यों, श्रीरामजी के नाम-रूप-लीला-गुण सभी अपार हैं। 
ना. . उत्तर--जब पार्वतीजी सती-तन में थीं, तो एक बार श्रीशिवजी 
ll) के साथ कुंभज-ऋषि के यहाँ गई थीं, फिर सुनि से बिदा होकर, 
[सी| जब बे श्रीशंकरजी के साथ श्रपने स्थान पर लोटी जा रही थीं, तो बन - 
W मे श्रीरामजी को देखकर जब उन्हें भ्रम हुआ ओर वह श्रीशिवजी 
"से पूछकर श्रीरासजी at परीक्षा करने गईं, तो श्रीरामजी ने उन्हें , ' 
` | अपार चरित दिखाया at | यथा- | 
वन में वन दीख शम-प्रश्ताई; अतिभय-विकल न तुमहिं सुनाई (बा) 
[no 
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za gaa देखी, सो दिखातेहॅ-  .. : i 
te सती दुख पावा ; निज प्रभाउ कछ प्रगटि जनावाज्ान् 
सती da कोतुक मग जाता; आगे . राम सहित Aak 
AR चितवा पाडे प्रभ देखा; सहित बंडु सिय संदर he i 
जह चितवहि ad प्रश आसीना ; सेवहिं सिद्ध सुलीस प्रबीना 
` देखे सिव बिधि विष्णु अनेका; अमित प्रभाव एक तें एका. 
बंदत ` चरन करत प्रशुसेवा ; बिबिध बेष देखे सब देवा 
सती बिधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप; 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अचुरूप। उच 
देखे जहे तहु रघुपति जेते ; alee सहित सकल सुर तेक 
जीव चराचर जे संसारा; देखे सकल अनेक परकार 
पूजहिं aaf देव बहु बेखा ; TTT दूसर नाहे T 
अवलोके रघुपति बहुतेरे ; सीता-सहित न वेष sw 
` सोइरष्रबर सोइ लबिमन सीता; देखि सती अति भइ सभीता (वापिः 
. इस कारण, पावतीजी ने बनचरित को. “अपार” विशेषण tk 
` दिया | पुनः “अपारः विशेषण का कारण यह है कि अन्य प्रश्नों र 
उत्तर तो एक-एक कांड में ही हैं और इस प्रश्‍न का उत्तर ३ कांडो गणे 
है. ॥ पुनः श्रीरामजी के वनचरित इसलिये अपार हैं कि कोई 
उनका पार नहीं पा सका, क्योंकि कितने ही चरित भगवान्‌ ने | E 
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_ क्रेए हैं जिनको देवोदिकां की कौन कहे, श्रीलक्ष्मणंजी भी नहीं 
वान सके | यथा- 
तान द्विमनहू यह aka जाना; जो HY चरित रचा भगवाना (आः) 
` प्रशु-चरित काहु न लखेउ नभ सुर सिद्ध मुनि देखत खरे; 
[| देखहिं परस्पर राम कर संग्रामः Rec at मरे। 
का. खरदूषण बिराध-चध पंडित (३० ` इत्यादि, 
दैवा. j (उत्तर ७) 
| अब श्रीपावेतीजी के “बन बसि कीन्हे चरित अपारा? प्रश्न का 
उत्तर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आरणयकांड में सलं धर्मतरोवि- 
inser: से आरंभ करके, समस्त श्रारणयकांड, समस्त किष्किधा- 
Wate ओर समस्त सुंदरकांड में सकल सुमंगलदायक तक, तीन 
सांडो में, सविस्तर दिया गया R यह प्रसंग उत्तरकांड(मानस-सूल ) 
नोसुछाडि-गरुड़-संवाद की निम्न-लिखित कथा का विस्तारऱ्मात्र है- 
बा.चित्रकूट गिरि करहु निवासू ; He तुम्हार सब भाति छुपासू (अः) 
manne बिधि सीय-सहित दोउ भाई; बसहिं बिपिन पुरमुनिसुखदाई 
HITT TIARA सुनहु आतिपावन ; करत जे बन सुर नर सुनि भावनं 
HITT रघनाथ समर रिएु जीते; सुर नर सुनि सबके भय बीते (आ०) 
कोईँघुपति चित्रकूट बसि नाना; चरित किए खुतिसुधासमाना 
aå बस PTAA ; करत चरित सुरसुनि-हुखदायक Ale) 
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‘ | 
“अरत-रहनि सरपति-सुत-करनी ; प्रश अरु अन्रि-मेंट पुनि | 
कहि बिराध-बध जेहि विधि देह तजी सरभंग; [झाः 
बरनि सतीक्षण प्रेम पुनि प्रभ अगस्त सतसंग । पन 
कहि दंडकबन पावनताई ; गृध्र मैत्री पुनि तेहि T 
पुनि प्रश्नं पंचबटी कृत बासा भेजी सकल Tete केः 
पुनि लबिमन उपदेश अनूपा; सूपनखा जिमि कीन्ह कुछ 
सरदूषन-बध बहुरि बसाना ; जिमि सब्‌ मरम दसानन जाः 
` दसकंधस्मारीच-बतकही ; जेहि विधि भई सो सब तेहि कष 
पुनि माया सीता कर हरना; ARNE कछु ब 
` - पुनिप्रभु गीधक्रिया जिमि कीन्ही;बाधिकबंध Tattle गाति दान 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा ; जेहि विधि गये सरोवर त 
प्रथुनारद-संबाद कहि मारुतिःमिलन-प्रसंग; S 
पुनि ate बिताई बालि-प्रान कर भंग | 
कपिहि तिलक करि IY सेलप्रबरषन-बास; 
बरनत बरषा सरद ऋतु रामरोष कपि-त्रास। 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाये ; सीता खोजनं सकल A 


-बिषर प्रवेस कीन्ह जेहि भाती; कपिन्ह बहोरि मिला संपा 
- सुनि सब कथा समीरकुमारा ; नॉघत भयउ पयोधि दर 
लंका कपि प्रबेस जिमि कौन्हा.; पुनिसीतहि धीरज जिमि 
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i 7 उजारि रावनहिं प्रबोधी ; पुर दहि alas बहुरि पयोधी 
आये कपि सब जह रघुराई ; बेदेही के झसल सुनाई 
pratt जथा रखुबीरा; उतरे जाइ बारिनिधितीरा _ 
- जेहि बिधि आइ; सागर-निग्रह-कथा सुनाई(उ०) : 


( प्रशन ८ ) 
रा अब श्रीपावेतीजी आठवां प्रश्‍न करती हूँ- 
जां : कह नाथ ! जिमि रावन मारा (बा० ) 
क (उत्तर ८) 


F इस मरन के उत्तर मं समस्त लकाकांड जाना | लंकाक़ाड म॑ | 
get कामारिसेव्यं भवभयहरणं से लेकर यह कलिकाल मला- 
ततन मन करु देखि बिचार ; श्रीुनायक नाम तजि नहि 
कछु आन अधार तक उत्तर है.। मानसमूल उत्तरकांड में यह 
कथा इस प्रकार है- 
सेतु Ta कपि-सेन जिमि उतरी सागर पार; . 
- गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि वालि-छुमार। 
हे निसिचरकीस-लराई बरनेसि विविध भकार; 
कंभकरन घननाद करं : बल-पोरुष-संहार । ` 
शानिसिचरुनिकस्मरन विधिनाना रघुपति-रावन-्समर बसाना 
दीपनः ` मुंढोद्रि-सोका ; राज-बिभीषन देव असोका 
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५६ 
सीता-रघुपति-मिलन बहोरी;सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर : 
पुनि पुष्पक चढ़ि कापिन्ह समेता; अवथ चले प्रश कृपाः 
. शंका--श्रीरामजी तो समदर्शी हे आर सब जीवों के रक्षक 
` बह तो प्राणों के प्राण ओर जीवों के जीव हे आर प्राणि-मात्र 

अमित सुख देनेवाले हैं; फिर उन्होंने रांबणादिकां को क्‍यों म 
रावणादि भी तो जीव gi 

उत्त--भक्त भूमिसुर घेउ हित निसिचस्वध प्रन इस । | 


= 


रात्रणादि निशाचर मुनि, सन्त, सुर, भक्त AEH को न 
*: 
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देते थे | यथा- . ie 
“=. सीद॒हिं बिप्र पेनु सुर धरनी (बा) ` नह 
.. qa- ; pi 7 m 
- प्रभु HART हरन महि-भारा (बा०) 
धमे हेतु अवतरेउं गोसाई ( कि० गे 
खुति-सेतु-पालक राम तुम जगदीस माया जानकी ( t 
धर्मःसेतु-रक्षक सुरत्राता (Go). . | 
और वन में जब उन्होंने देखा- 


3 
अस्थि-समूह देखि रघुराया; पंछी सुनिन्ह लागि अति wr । 
निसिचरनिकरसकलमुनिखाये;सुनिरछुनाथनयन जलबाये( 

. तब श्रीरामजी ने व्यथित होकर- ` | i यः 
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निसिचर-हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह; | 
सकल एुनिन्ह के आस्तमन्ह जाइ जाइ सुख दीन्ह। 
' इसीलिय उन्हाने श्रीजानकीजी से कहा था- 


3 तुम पावक मह करउ निवासा; जब लगि करों निसाचर नासा 
उधर रावण का भी प्रण था- ; 

FEER भजन न तामस देहा; मन कम, IANA रद एहा 
तो में जाइ बेर इठि करिहों; प्रभु-सर प्रान तजे भव तरिहों 
| श्रीराम रावण दोनों ने प्रण किया था, किंतु मर्यादापुरुषोत्तम . 
होने क कारण श्रारामजा का प्रतिज्ञा पूरा GR, रावण का 
"नहीं | यथा- 

'गरजेउ मरत घोर ख भारी; कहाँ राम रन हतो प्रचारी 
उधर रावण न तपस्या द्वारा वर STE किया था कि नर वानर. 


`N 


ji छोड़कर आर कसा का सारा न मरू आर वर प्रात करक वह 


थिवी पर अधम करता था, साधु-महात्माओं को दुख देता था | 

जहाँ भक्तों का दुख दूर करना ओर संसार में धरम स्थापित 

रना भगवान्‌ का HIST था, वहाँ बह्मादिक देवगण की, जो 

ac की ही शंक्ति से शक्तिमान हैं, प्रतिज्ञा पूरी करना भी 

का कतेव्य था, इसलिये नर-रूप धारण करके उन्होंने सब 
[दां का पालन .किया | यथा- 
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ue आमानसरामांपण | 
रावन मरन मतुज कर जॉचा। प्र विधिवचन कीन्ह चह सो: 
हम काहू के मर्रहें न मारे; बानर AST जाति दुइ वो ; 


नर के कर आपन Tals बिधिकिगिरा किमि i R 


जाके बल RUA हरि ईसा; पालत सूजत हरत इस 
बिथिहि बिधिता सिवहि सिवता हरिहि हरिता जो दई; 
सो जानकीपति मधुर सूरति मोदमय मंगलमई | ( विनय 
श्रीरामजी ने नीति के अनुसार शुभाशुभ कर्म-फल देने के शि 
रावणादि का वध करके उन्हें सुक्त किया और अपनी TATE _, 
पालन किया | यथा- | 7 
काल-रूप में तिन्ह कर ताता; सुभ अरु असुभ कम-कुल-दाः हर 
शंका--जब शररामंजी का “निसिचर-हीन करौं महि” 7 .. 
था, तो फिर उन्होंने विभीषण को क्यों नहीं मारा 0 A 


तो निशिचर ही था। 


n उत्तर--श्रीरामजी की शरण जाने ओर निशिचर-बुद्धि जे 
जाने से उसका निशिचरत्व नष्ट हो गया ओर श्रीरामजी शरणा यु, 
बत्सल हैं। यथा- ' R 
सरन गये प्रशन काहु न त्यागा; बिस्व-रोह-कृत अघ ART i 

R 


. कोटि बिप्रबध लागहिं जाही; आये सरत तजउँ नहीं द| 


` सदेव AURA ATI, न्न याचते ; 
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Ra अभय सवभतेभ्यो ददार 
sous, अ रतं मम । (वाल्मीकि) 
1 arate मातु पिता नहिं देवा; साधुन्ह सन करवावह सेवा 
जिनके यह आचरन भवानी; ते जानइ निंसिचस्सम प्रानी 
श्न & ) 
अब श्रीपावेतीजी नवाँ प्रश्‍न करती S- 
ह राज बोठे कीन्हीं बहुलीला; सकल कहहु संकर सुखसीला 
i | इस प्रश्‍न का उत्तर रामचरितमानस उत्तर कांड में केकीकंठाभ- 
. नीलं से लेकर अस कहि सुनि बसिष्ठ गृह आये तक में दिया 
वः गया है | ओर इसका संबंध मानस-मूल में सुशुंडि-गरुड़-संवाद की 
| निम्न-लिखित चोपाई से हे- 
J कहेसि बहोरि राम-अभिषेका; पुनि बरनन नप-नीति अनेका 
(उत्तर € ) 
; श्रीशिवजी महाराज उत्तर देते हँ-- 
we बिधि राम नगर नियराये; बायस बिसद चरित सब गाये 
सब द्विज इषि देहु अनुसासन; रामचंद्र बेठहि सिंहासन 
सिंहासन पर Pyare; देखि -सुरन gai बजाई 
राम राज बेठे त्रयलोका; हर्षित भये गये सब सोका 
दैहिक देविक भोतिक तापा; राम-राज नहिं काहुहिं ब्यापा | 
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६० गआमानसरामायष्” ` 
न | 


वेर न कर काहू सन कोई; रामभ्रताप विषमता aia 
शमराज कर सुखसंपदां; बरनि न सके फनीस सारदाजी 
निज प्रंभभय देखत जगत कासन करहि बिरोध। सा 
सब उदार सब परउपकारी; विभ-वरन-सेवक ` नरनारी 
एक नारिजत-रत सब मारी; तें मन-बच-क्रम पति-हितकारी 
फूलहिं फरहि सदा तरु कानन; Cele एक संग ATTA 
खग मृग सहज बेर बिसराई; सबन्हि परसंपर प्रीत बढ़ा 
sat लग सुग नानां गंदा; अभय चरहिं बन करहि अनंदाशी 
, ससःसंपन्न संदा रह भरनी; त्रेता भइ सतज्ञुग की कर श्रः 
नित नव चरित देखि मुनि जाही; ब्रह्मलोक सब कथा GTR 
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हि बिधि चरित करत नित नए........ इत्यादि। की 
| ( प्रश्‍न १०) ` q 
अब श्रीपारवती जी दसवाँ प्रश्‍न करती हैं- से 


बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम; . 
प्रजा-सहित रघुबंस-मनि किमि गवने निज घाम ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर उत्तरकांड में एक बार . रघुनाथ Fale 

‘Oe द्विज पुरबासी संब आये से लेकर हरन-सकल-सम प्रभु 

. पाई; गये जहाँ सीतल अमराई तक में गुप्त रूप से दिया गया है 

गुप्त उत्तर इसलिये दिया हे कि उपासकों की उपासना में HEM 
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पड़े | क्‍्योकि-सवे-साधारण उपासकों का विश्‍वास. है कि श्रीराम 
रदाजी. अब भी श्रीअयोध्या में विद्यंमांन.हे अथवा श्रीश्रयोध्या ही 
साकेतपुरी है। इसलिये गुप्त उत्तर दियां गया। यथा- ` | : 


TH (उत्तर १०) 
री... ` पुनि कृपालु पुर बाहर गए 
नन गये जहाँ सीतल अमराई 


द इन-वचनां के पश्चात यह नहीं दिखाया गया कि पुर के बाहर 
नद|शीतल श्राम्र-तनमें जाने के.बाद फिर श्रीरामजी लोटे यां नहीं लोटे, 
रनीश्रथवा वहीं से श्रंतडोन हो गए। यह बात गुप्त रकखी ओर यही से 
इस प्रसंग को शेष कर दियां। अतएवं इसी चौपाई से श्रीरामजी 
को निजधाम गए जानना चाहिए । . 
| इसी प्रकार श्रीजानकीजी का गवन निन्ननलिखित चोपाई . 
से जानो- 
र सुंदर सीता जाये 
आर प्रजा-गवन निम्न-लिखित दोहे से जानो- ` :: 
ताप उमा अवधबासी नर-नारि BANA रूप ; 
ब्रह्म संचिदानंद घन खुनायक TET | 
श्रीपायतीजी के प्रश्‍न का उत्तर इन चौपाइयों में हो गया ओर . 
oa महाराज ने आश्चय यह किया कि चराचर अंवधवासी 
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जीवों को दिव्य स्वरूप देकर समस्त प्रजा-सा हैत अपने उर्स साके ie 
धाममें चले गये जहाँ से आकर स्वायंसुव मनु ओर सतरूपाको वर | i 
दिया था। अथवा श्रीराम-गवन में ARTA यह हुआ कि अन्य अः: 
तारों में प्रजा-स हित सदेह निजधाम-गवन नहीं हुआ, कडु श्रीराम . 
गाश्च है कि अछत-तनु अर्थात्‌ AAS प्रजा-सहित अपने धाम गए. 
भर भी कितने ही. आश्चये हें | यथा- 
जो नहिं देखा नहि सुना जो मनहू न समाय ; 
सो सब अद्भत देखेउँ बरनि कवन बिधि जाय । (३० 
wa के रूप ते गये अचरज परंधाम; ` | 
2 अचरज यह अवध में भाम दूसरो नाम। | 
ले पर ते त्यागे तहाँ पर ते Als अंत ; | डा 
लही मैथिली अंत ना कंताश्चय करंत | ( मा०म० ) | 
अब दिखाते हैं कि श्रीअवध ही साकेतपुरी हे | श्रीअयोध्याए 
आर साकेतपुरी में नाम-मात्र अंतर हे | दिव्य-रूप से साकेतपुरी 
आर माझ्छ्क-रूप से अयोध्यापुरी । जसे दोमहला कोठा, ऊपर 
साकेतपुरी ओर नीचे अवधपुरी । यथा- 
` अवध में प्रभु प्रगट भये अवधहिं रहे समाय । 


पे | 
परमधाम AAT लसत जो सोइ साकेत कहावे ; | 
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Rt . YA A : x 
i तेह सियराम बिहार अनूपम भक्त जनन सो गावे। 


चिकी यी याळ... 
मर. अवधमे प्रभु प्रगट भये अवधहिं में भये लीन; 
m इष्ट भाव के कारने गुप्त उतर कहि दीन । 
; % % % | 


सीतल बन साकेत कहि गवनेउ अवध समेत ; 
नारद सुनि TE आइके अस्तुति करी सहेत । (मा० ye) 
( प्रश्‍न ११) 

|  श्रीपार्वतीजी फिर प्रश्‍न करती हैँ- | 

| पुनि प्र HEY सो तत्त बखानी; जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानी 

|, अर्थात हे प्रभो! अरब उस तत्त्व का ada ante जिसमें 

a | विज्ञानी, सुनि और ज्ञानी लोग मग्न अर्थात लीन रहते हैं। 

री विज्ञानी--अनुभव-विचार में सग्न रहनेवाले | यथा शिवजी - 

रह थोर लोमस ऋषि। 

ज्ञानी--देखहि ब्रह्मरूप सब माहीं | यथा जनकजी | 

सानि--मननशील. अथवा सदसद्विवेकी | यथा सनकादिक। 
( उत्तर ११ ) 

श्रीशिवजी महाराज उत्तर देते हैं- 


ह्-्ञानरत BE ASL Me परम्‌ अधिकारी जानी 


३०५ 


Sy 
2 
“२... 
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लागे. करन जद्यउपदेसा; अज अद्वेत अशन i ) 
HET अनीह अनाम अरूपा; ATAT AVE AT 
मन-गोतीत अमलं अविनासी ; निर्बिकार सुखरा 
सो तेइ ताहि तोहि नहि भेदा ; बारिबीचे इव गाव बेदा (३० 
` ज्ञान की जो सप्तभूमिका वर्णन हुई हैं ' y 
gag तात यह अकथ कहानी ; AYA बने न जाइ बखानी s | 
से आरंभे करके | : 2 PED p 
सोहमस्मि इति बत्ति असंडा; दीप-सिखा सोइ परम T फे 
आतम-अलुभव-सुख सो प्रकासा; तब भव-पूल भेद-भ्रम-नात a 
` तक में वर्णित हें । स्वयं. श्रीशिवजी महाराज भी wae 
निमग्न हैं- | ee à q 
__ श्रीखुनाथ-रूप उर आवा ; परमानंद अमित सुख पावा i 
-  मगन ध्यान रस दंड TT ५ बा० ) | 
ओर भी- | FE 
जेहि जाने जग जाइ हेराई; जागे जथा सपन-म्रम जा. 

' धरे नाम गुरु हृदय बिचारी ; बेद-तत्त * नूप तव सुत चा 


# चेद्‌ का तत्त्व आकार प्रणव है जिस में बिंदु. श्रीरामजी, मकार भरत i £ 
डकार लक्ष्मण जी ओर WH शत्रुहनजी है, fe का प्रतिबिंब मकार 


® 


Vis, . 2 दोनो, = 
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प्रकाश | ` ay 


पत्रा परम तत्व AS जोगी; असत लहेड जनुसंतत रोगी (बा ०) 
| ग्रम-नाम सम तत्व न कोड; बेद बेदांत महे. देखा सोई 
= सब तत्वन में कियो बिचारा ; प्रभतत्त सो नाम निकारा (वे०) 
. बिधि हरि हरमय बेदःप्रानसो } अणुन अनूपम शुनःनिधान सो 
। मूरति TR मनोहर देखी ; भयउ Aes बिदेह. Rast 
न इन्हहिंबिलोकत तिअनुरागा; बस जहा-सुखहिं मन त्यागा 
WOT अखंड अनंत अनादी; जेहि. चितिं. -परमारथ-बादी: 
प्रश्न जे. चुनि परमारथ-बादी : कहहिं साम HE ब्रह्म अनादी 
फिरत सनेह-मगन सुख अपने; नाम-प्रसाद सोच नहिं सपमे. 
नाम जीहजपि जाग्रहिं जोगी ; बिरति. . बिरोचि-प्रपंच-बियोगी 
। ब्रह्मसुख॒हि अनुभवाहिं अनूपा; AKI अनामय नाम नरूपा (वा ०): 
एहि जग जामिनिंजागहिं जोगी; प्रमारथी *. . प्रपंच-बियोगी 
THAT परमारथ-रूपा ;-अबिगत AAG अनादि अनूपा (य ०) 
निर्गुण क्रह्म-तत्त्व.जो ब्रह्मानंद है ओर सगुण ब्रह्म-तत्त्व जो 
म है, उसमें ज्ञानी. विज्ञानी सुनि मग्न या लीन रहते हैं.।- 
ai प्रेम कर मम अरु तोरा ; जानत प्रिया एक मन मोरा (पुं ० 
A क्रिलु.सनकादिक-सुनि तो-. 
HOTA सदा लय लीना (३०) 


A 


और लोमश-मुनि- .... 
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जी, 
cÈ 


x 


K? sanana 
द्दे 


q 
अं ल न सुरि बोनी नाना ह त्याही 
जीवनमुक्त AC चरित Geile तजि ध्यान pa i 
em fat भरन करती हे-. . 
नवि Rare ; एंनिसब बरनह सहित बिभागा a 
इसे प्रश्‍न के अंतगत ४ भरन हैं। श्रीपावतीजीः मायना la 
ह कि हे श्रीशिवजी महाराजः! (१ ) भि, (२) ज्ञान, ( i 
विज्ञान और ७) वैराग्यं का-संयुक्त बरुन: कीजिए ओर í 
` विभार्ग-सहिंत अथोत TIS VIS वणन कीजिए'। | 
इस हनः का. उत्तर उत्तरकांड में १९४ दोहा से १३० y 
तक है? और प्रत्येक: कांड के बीच-चीचें में; भी: उत्तर हे 

SSH MU AAT- AAs १४ दोहा से १७ दाहा | 
(०३) WER APE PSION): VEE ES 
© चढले संयु ave दिखाया जाता है।+ ४ 
“अयोध्याकॉर्ड में श्रीलषिणलालजी निषादराज से FETS 
बोलें लंषनं मेदुर? संदु बानी; ATT TTI 
काइ न कोउ सुख दुख कर दाता; [नज-छत करम भोर संब | 

जोग-बियोःं भोग भसंःमंदा ; हित-अनहित मध्यम भ्रम" 
` जनमःमर्तु जहैलांगि जग-जालू; संपतिःबिपाति करस अर 
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l धरानि:धाम धन पुर परिवारू; सरण TE T लांगे ब्यवहार 


J देलिय सुनिय गुनिय मन माही; मोह-मूल : :परमारथ नाह | 
BH दीली सपने - होइ: मिखारि प रँक नाकपति. होइ ;:.. . 


fh 
8४ 
ay 
E% 


| अस विचारि नहिं कीजिय रोखू काहुहि वादि त देइ दोसू 
HER: सब -सोवनिहारा; देखियः सपन.अनेकभ्रकार | 


i : जानिय तबहिं जीव जग जागा; जब सब बिषय-बिलास विरागा 
70. होइ विवेक ET भागा; तब, रघुनाथ-चरन AT 
सखा परम परमारथ URS मन क्रम बेचन राम-पद नेह 
राम ब्रह्म... परमारथ-रूपा; अविगत अलख अनादिअनूपा 
संकल-बिकास्रद्दित गतभेदा; कहि नित नेति निरूपहिं वेदा 
oo aa भूमि भूम सुमि BART, लागि पालः. 

` करतनंरितधरि मतुजःततु सुनते मिहि जग-जाल। 


€ 


सेय-रघुबीर-चरनरत होइ 


| रि मोहू;1 | 
E | ला मर त. श्रीलषणलालजी से Sb : 
; प ` अर्ग ते बिरति जोग ते ज्ञाना; ज्ञान ASAT वेदयोः 
| जाते वेणि as में भाई; सो मम भगति अतत 
` सो स्वतंत्र अवलंब न आना; तेहि. आधीन ज्ञानविज्ञान 
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mA तात अनुपम पुला; मिंलई जो संत दोहि अनुकूल 
भगतिकि सांधन कहों बानी: सुगमं पंथ मोहिं Wale प्रानी 
प्रथमि विपर-चरन अति प्रीती; निज-निज कर्मे निरंतं खुति-रीती 
यहिकर फल मन बिषय-बिरागा; TI मम-धंम उपज अचुरागा 
खवनादिक नवं मंगति दृढाही ; मम लीला रति आति मन माही तरि 
सेत-वरनं-पंकज अति प्रेमां; मन कम बचन भजनं दृढ़ नेमा 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवां; संबं मोहि Fe जानें दृढ़ सेवां 
भम गुन गावतं एलक सरीरा; गदगद गिरा नयन बह नौर हु 
काम आदि मद देभ न जाके; तात निरंतर बस में तोके 
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g 
भूमि 
सगि 


बचन कमे मन मोरि गंति भजने करहि निहकांम; 
तिन्हके हृदय-कमल मंहँ करों सदा बिस्ताम। 
पुनः किषिकिधाकांड में श्रीराम जी श्रीलषणलालर्जीसे कहते हँ- i 
कहत असुजसन कथा अनेका; भगाति बिरति नृपनीति बिबेका [सि 
 बरषाकाल मेघ नभ छाये; गरजत लागत परम सोहाये t 
alana देखहु मोरगन नाचत ate पोखि i 
Te बिरतिरत ह्रेष जस बिस्नु-भगत se देखि। । 
चन घमंड नभ गरजत घोरा; प्रियाहीन. saa. मन - मोरा [र 
दामिनि दमक रह न घनं माही; खल के प्रीति जथा थिर नाहीं |; 
. बरषहि जलद भूमि नियराए; जथा नवहिं बुध बिद्या.पॉए तः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| __ भरनोत्तराधेअकाश | ह 
व बुंद-अघातं Tale गिरि केसे; खले के aes संत ८ 
छू नदी भ सली तरह; नहे स जेते 
मि परत भो. दावर पानी; जतु: जीवहि मायो लपयनी 
ग समिटिसमिटिजलभरहिंतलावा; जिमि सदेन सजन पहि आया 
सरित जल जल-निधिमहँ जाई; होइ अचल जिमि जिव हरिपाई : 
इरित मि जिन-संकुल ath परहि नहि पंथ: 
|. जिमि mem ते. गुप्त. होहि -संदग्ंध। 


i 
Uaa चहुँदिसा सोहाई; बेद cee जनु बटु-समुदाह 
कै जन भए FRET अनेका; साधक मन जंसः मिले बिनेका 
ह वितु भयऊ; जस सुराज, लल-उद्यम गये 
tt a ss । करे कोषे जिमि धरमहि. दूरी 
| ‘ald साह महे केसी; उपकारी कह. संपति जैसी 
ग ॥ तम घन खद्योत विराजा; जल दंभिन्ह कर मिला समाजो- 
ये हि चलि फूटि कियारी; जिमि स्वतंत्र भए Rae नारी 
“ | निरावहिं चतुर किसाना ; जिमि बुधतजहिं मोहमद माना 
_ पत चकवाक खग नाहीं ; कलिहि पाइ जिमि धरम पराहीं 
UR वरै तन नहिं जामा ; जिमिइरिजनहियउंपजनेकोमा 
i पिजंतु-संकुल महि आजा; प्रजा are जिमि one gaa 
ए पह रहे पथिक थकि नाना; जिमि इद्रियगन उपजे ज्ञाना 
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alesse: | z 
q जह तद मेत (१ 5 
क Dia aga नसाहि। | 
mag दिवस मह निबिड तमं Ags प्रगट a सः स्त 
बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमिः पाई SAT GN | 
बिगत सरदैरिठ आई; जिमन देखहु परम सह म 
फूल. कासः सकते महि. थाई जनु बरषा-इत WE हते. 
उदित अंगस्ति FESTA सा ए जिमिः लोभहि Ta 
रिता सरः Pa जल सोहा; संतःहृदय जस ग र à 
ea aq सारेत सर पानी ; ममता त्यागकर्राह जा ही 
जानि सरदःर्ति WAT आः पाइ समय जिमि T ' | 
पंक न॑ रेतु सोह असि धरनी नीतिःतिएुन नूपर्क i 
ञल-संकोच बिकल भई मीना; अथ DP ® 4 
जन इव 51 
घ्नः निमेल सोह अकासा ; हार 
के कहूँ ae सारदी थोरी ; कोउएकपावभगातिजे | they 
i चले हरषिं तजि नगर नूप तापस बनिक AR: 
जिमि इरिःभगति पाइ सम तजाह झाखमी ना | 
सुखी मीन जे नीर अगाधा; जिमिं ETAT न एकी च 
फले कमल सोह सरं कैसा ; निशुत भे aga न 


नानां 
गुंजत मधुकर अनूपाः; सुदर स्व्‌ 
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भरनोत्तराथ-प्रंकाश | we 


चॅकेवोक-मन इख निसि पेसी; जिमि दुर्जन :परसंपति देखी 
| चातक रटत TU आते ओही; जिमिःसुंख लहइ' न संकरद्रोही 
। | सरदातप निसि-सासे अपहर; संत-दरस जिंमिं पातक र | 
ae ईड चकोस्समुदाई; वितवहिजिंभि ata हरि पाई 
है प्रसक दंस बीते हिम-त्रासा; जिमि द्विजद्रोहकिए कुंच-नासा 
Wa जीवं Gee रहे "गए wee पाई; 
सदशुरु मिले ate जिमिं `संसंयःभरमःससुंदाइ | 
ओर बालंकांड में ४४ वा दोहा इंसं प्रकार as 77 | 
रह्म-निरूपनं धरम-विधिं बरेनंहिं तत्त-बिभांग ;  : 
कहहिं Ais भगवंत. के संयुतं ` जञाने-बिरागे । 
इसका श्रथ इस प्रकार हु”: "`` PF MIS 
“ब्रह्म-निरूपन? अथात AAA का. विचारः 
HAL अर्थात्‌ .मींमांसा-शाख'. TI धेमे-शांख्रादि' का - 
Ware yp ` fF Pi 
aAA AA, सांख्य-योंग-शास्त्र आदि की विचार | 
ज्ञान-बिरागं-सेयुतं भगवद्भक्ति. अंथीत्‌ MSTA, नारद- , 
की a तथा श्रीमन्गागवत आदि का विचार । म ”'' ¦ ` = 
ए अब विभागं-सहित अर्थात एथक'पथंकू वणेन करते हैः ` ` 2 
| (१) सक्ति किंसको कहते ह 2 i का 
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७२ श्रीमानसरामाय 
._ उत्तर--मन, बचने; कमे. से मगव में प्रेम होने को भक्ति कहत 3 
०2 हैं । अक्ति के तीन -स्थूल भेद हैं. 
; ४ 2 नवधा, j 
२---प्रेसा और 

eR 
` क्षेदांत-सार/मंथ में भक्ति के विषय में कहा हैत 

श्रवणादिक नव साधने प्रेम'परा'फल मान ; 


| | 
भक्ति भजन को कहत हैं. ओर सुसेवा जान 
इसमें श्रवर्णादिक नवघा-भक्ति को प्रेमा ओर परा-भक्ति 


साधन. कहा है। नवघा-भक्ति करने से प्रेमा-भक्ति. उत्पन्न होती! 
और प्रेमा-मक्तिं से परा-भक्ति होती है, जो भक्ति का अंतिम स्वरूपै 
नवधा-भक्ति को, आरण्यकांड में, -श्रीरामजी शबरी से कहते ह 
नवधा अगति कहो तोहि TEL | सावधान FS धरु मन मा! 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा ; दूसर रति. मम कथा ia संग... 
गरु-पद-पंकज-सेवा-तीसरः अग॒ति अमान; | ` 

o -जोधभगति ममःगुनगन करइ कपट तजि गान) | | 
` मंत्रजाप मम हट ब्रिस्वासा ; पंचम अजन सो बेद sf =a 

__ छठ दम सील पिरति बहु कमी ; निःत निरंतर सजन प ; 
सातव सम मोहिमय जग देखा ; मो तें संत अधिक करि तेल 
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परनोत्तराथ-प्रकाश | ७३ 


ठ जथा-लाभ संतोषा; सपनेहु नहि देखहि परदोष . 
_|नवम सरल सब सन घल-हीना ; मम भरोस दिय हरष न दीना 
नव महेँ एकउ जिन्हके होई; नारि पुरुष सचराचर कोई 
Ra प्रिय भामिनि मेरे; सकल प्रकार भगति इट तेरे . 
नवधा-भाक्ते का AUT श्रीमद्भागवत में इस प्रकार हुआ हे- 
श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवन ; 
अचनं वंदन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ | 
| भेमा-भक्ति का लक्षण यह हे- 
RU प्रेम-बिबस तनु-दसा्ुलानी | 
À eae aga कहु नाहीं (आ० ) 
| RT राम-चरित सब आए; प्रेम पुलक लोचन जल छाए (बा०) 
म युन गावत पुलक सरीरा ; गदगदागिरा नयन वह नीरा(आ०) 
सा. भमबिबिस सीता पहे आई (बा०) | 
। | 'परा-भक्ति का लक्षण यह है- . 
| परा-भक्किफल-रूप है मन ते हरि को ध्यानः | 
) अष्ट पहर बिसरे नहीं परा-भक्ति सो जान। (Fe) ` 
को हम कहाँ RAR तन गए (०) | 
० र देखि भानु-कुल-भ्रषनहि बिसरा सखिन्ह अपान (बा० ) 


प्रेम-मगन मुनि ज्ञानी; हिन जाई सो दसा भवानी ' 


श्रीमानसरामाथण" - 
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: दिति अरु RRR पंथ नहिं पूफा (ate) a i 
ga सनेह MAINA जह न जाई A बि oh a ‘ | 
` एगरेमःपूरन दोउ भाई; मन'खुधिचित-अह! a È 
` झरथन धरम न कॉम-रचि गति न चहं निर्वान ; 
जनम जनम रति राम-पद यहं बरदान न आन । 
जाहि न चाहिय कबहुँ कछ तुम सन सहज wes |' 
बसहु निरंतर TG उर. सो राउर निज गेंह। ( | 
सकल-कामना-हीन जे रामभगतिरसलीन; |` 
नाम-सुमेभ-पियूष-हद तिनहु किए मन मीन । (वभ 
मन ते सकल बासना भागी ; केवल राम चरन लयलागी (४५, 
नवधा-भक्ति के निरूपण में शबरी-प्रति राम-बचन उद्धुत कि ! 
र 


— 


गए, प्रेमा-मक्ति के निरूपण में सुतीक्ष्ण-सुनि आर सखियों की. ण 

` दिखाई गई और परा-भक्ति के उदाहरण में भरतजी ओर क | 3 
मुशुंडि का उल्लेख किया गया | Ha ज्ञान का वणेन करते हें ।- 

(२) ज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञान के क्या लक्षण a! 
उत्तर--सत्य और असत्य का पूण विवेक होना ज्ञान है। | 
ज्ञान के चार भेद हैँ-- 4 | | 

, १--वस्तु-ज्ञान, a i 

२-र्‍शास्र-ज्ञान T | 
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३--निजात्म-ज्ञान ओर ` 

४---परमात्म-ज्ञान | 
वस्तु-ज्ञान, यथा- 1 
_बसुअनेककरियकिमिलेखा; कहिन जायजानहिंजिनदेखा (वा). 
| बस्तु गथ AT पाइए (३०) 

विविध प्रसंग अनूप बखाने 

बिविध बस्तु को बरने पाश ( बा०) 
शास्त्र-्ञांन, यथा 


| सा्न सुर्वितित पुनि-पुनि देखिय ( आ० 


निजात्म-ज्ञान, यथा- 
पजा ज्ञान बचन तब बोला; WRT मन भयउ अलोला 
रल संपति परिवार बढ़ाई; सब परिहरि करिहों. सेवकाई 
सब राम-भगति के बाधक Hele संत तवपद-अवराधक (कि०) 
i मान जहूँ एको नाहीं; देखइ ब्रह्मरूप सब माहीं (आ०) 
ङ परसात्स-ज्ञान, यथा- 
He जाने जग जाइ हेराई; जागे जथा ATA जाई (बा) 
ज्ञान प्राप्त होने के उपाय FAT हैं? 
उत्तर---गुरु-उदेश, शाख-चितन, सतसंग ओर वैराग्यद्वारा सर्व 
4 काल वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करने से ज्ञान प्राप्त होताहै। यथा- - 
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७६ ` श्रीमानसरामायण- | | 


बिल गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग बिल । (ge) | 
: होइन बिमल बिबेक उर शुरुसन किये दुराव। . 
fa सतसंग बिबेक न होई; राम-हपा वित्त सुलभ न सोई ण | 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के लक्षण क्या हैं ! उत्तर 
जाने तीन काल निज ज्ञाना; करतलगत आमलक TATA? 
तुम त्रिकालदरसी सुनिनाथा; बिस्व बदर जिमि तुम्हरे ल ( 
जासुज्ञानरबे भवनिसिनासा; बचनः किरन सानि-कमल बिकास 
भरत हृदय सियरामःनिवासू ; तहँकि तिमिर जह in 
aot मोहकर कारन नाहीं ; रबि-सम्सुख तम कबहुँ कि जाई र 
गुरुबिबेक-सागरजग जाना ; जिनहिं बिस्व करबदर-समाना(अ१ ए 
` भएप्रकास.कतहँ तम नाहीं; ज्ञान-उदय जिमि संसय जाही 
` ्ञानःदृष्टिबल मोहिं अधिकाई; (लं) ` Jf 
अक्रोधता बिरागसुत rast छमवंत ; j 
दया सर्वजन को हितो निलोंभता भनंत। 
दाता पूरन भय-रहित सोक न ब्यापे एक ; i 
यह दस लच्छन ज्ञान के भाखे सहित बिबेक | (ग्रंथांत! ₹ 
(३)विज्ञान किसको कहते हैं? , A 
` उत्तर--जीव और ब्रह्म की एकताःका नाम. विज्ञान है। T 


जोग-अग्नि करि प्रगट तब करम सुभासुभ लाइ; ' 9 
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) ' ` . बुद्धि सिरावे aera .ममता-मल जरि जाई।.. 
` तब बिज्ञाननिरूपिनी बुद्धि Ree घृत पाइ; 
| Praca भरि धेरै हद्‌ समता दियटि बनाइ। 
तीन अवस्था तीन शुन तेहि कपास ते काहि 
| तूल तुरीय सवारि पुनि बाती करे सगादि। 
त ˆ . एहि विधि लेसे दीप, तेज-रासि बिज्ञान-मय 
स. जातहि जासु समीप, जरहिं,मदादिक सलम सब। (3०) 
अब विज्ञानी का लक्षण कहते हैं- 
संकर सहज सरूप GANT; लागि समाधि अखंड अपारा 
सुमिरतहरिहिलापगति बाँधीःसहजबिमलमनलागिसमाधी ate) 
तिन्ह सहल महँ संब-सुख-खानी; दुलभ aaa Gari 
Ag बिज्ञान कि समता आवे; (ge) 
ma sit इव सहज सँघाती; (are) 
(४ ) विराग किसको कहते हैं ? | | 
उत्तर--विषय-वासना से रहित होकर श्रीराम-परमात्मा में प्रेम 
तर| होने को विराग कहते हैं । विगतो रागः विरागः | यथा-- र 
| कहिय तात सो परम बिरागी; तनसम सिद्धि तीनगुनत्यागी (आ ०) 
था. तेहि पुर बसत भरत बिन रागा; चंचरीक 'जिमि चंपकागा 
जानइ तबहिं जीव जग जागा; जब सब बिषयःबिलासःबिरागा 
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आमानसरासायण 


aeina प्रिय जिनहीं ; विषय-भोग बस करे कि तिन 
बिथलसितगाति भेखबिरागी;मन कम बचन रामअनुरागी | 
ब्रह्मतोक लै भोग जो करहिं सबहिं को त्याग ; 
ेदःअर्थज्ञाता कहे ताहि कहिय बेराग। 
विराग कैसे होता है ? सुनिए---. 
नामजीहज़पि जागहिं जोगी; बिरति ब्िरंचि-प्रपंच-वियोगी (बा) . 
राम नाम सों बिराग जोग जगतु है ( बिनय० ) 
सुमिरत रामहिं तजहिं जन तून-सम बिषय-विलास | (अ०) ३ 
eats | 
| ( प्रश्‍न १३ ) 
.  श्रीपावैतीजी पुनः प्रश्‍न करती हैं- | 
f z 
E WHET अनेका ; कहउ नाथ आति बिमल RA ( 
हे नाथ | श्रीरामजी के और भी जो अनेक रहस्य अथोत्‌ ए 
चरित हैं, उनको अति विमल विवेंक से कहिए - अथवा हे ; 
आपका विवेक अर्थात्‌: विचार अंति विमल है, सो. ओर भी जे 
« अनेक राम-रहरय हैं, उन्हें कहिए | 
`. इस प्रश्‍न का उत्तर श्रीरामायण के सातोंकांड में है, सो , ष 
में वणेन करते हें। ' . . | lp 
. रहस्यं गुप्त लीलाओं को कहते हैं । उन्हें जीव तभी जाल 
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परनोत्तराधे-प्रकाश । co 


ह , तकता है, जब श्रीरामजी जनातें ॥ श्रीरामजी का स्वभाव, उनकी 
कृपा, करुणा, दया, उदारता, सदा प्रसन्नता, एकरसता. आदि को . 
जान लेना ही राम-रहस्य का जानना है। सो दिखाते हैं- 

“» "(उत्तर १३) ८ ee 

| कोतुक देखि पतंग भुलाना; एक मास तेहि जात न जानां 
मास-द्विस कर दिवस भा ममे न जाने कोइ; 
रथ-समेत रावि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ। 

यह रहस्य काहू नहिं जाना; Ragin चलेउ करत शुन गाना 

दिखरावाः मातहि निज अद्भत रूप अखंड; | 

. . रोम रोम आति लागे कोटि कोटि adel 

॒ हरि जननी बहु बिषि सशुमाई; यह जनि कतहुँ कहेसि सुनु माई 
जिनके रही भावना जेसी; प्रश्नूरति देखी तिम तेसी 

एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ; तेहि तस tas कोसलराऊ 
O रजत राज-समाज महेँ कोसल-ाजकिसोर ; 

सुंदर स्यामल गोर तन. बिस्व-बिलोचन-चोर। . 
. नारिबिलोकहिं हृषि हिय निज निज रुचि age ; 
जज्ञ सोहत सुंगार धरि मूरति परम अनूप। 
|निज्‌ःनिज रुचि रामहिं संब देखा; कोउ न जान कहु मर्म बिसेला 
लेतः चढवत. SAT, HM EAS देख सब ठाढे 


) 


श्रीमानसरामाथण- | | | 

पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत; o 
मिले जथांबिधि सबहिं प्रस परम.कृपाल बिनीत। | 
मुनि हित कारन इपानिधाना; दीन इरूप TATE बसाना | 
सो चरित्र ललि.काहु न पावा; नारद जानि सबहिं सिर नावा ४ 
काइ न लखा सो चरित बिसेखी; सो सरूप नुपकन्या देखी(बा०)| `` 
` आर लोग राम सब जाना; करुनाकर सुजान भगवाना| 
जो जेहि माय रहा अभिलाखी; तेहितेहिके तसि तासि रुचिरांसी| , 
सालुज मिलि पल महँ सब काई; कीन्ह दूर दुख ET दाहू' a 
यह बड़ि बात राम कै नाहीं ; जिमि घट कोटि एक रबि डांही(अ०)| ` 
- एक बार डाने कुसुम सोहाये; निज कर अपन राम बनाये 
कीन्ह मोह बस द्रोह, जद्यपितेहिकरबधउचित; ` ` . 

` प्रभ छॉोडेउ करि डोह, को कृपालु रघुवीर सम। |" 
मुनि समूह मह बेठ प्रथु सम्मुख सब की ओर; | |™ 
सरदे इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर! | ह 
सुर मुनि सभय प्र देखि मायानाथ अति कोतुक RI ; ke 
. Bale परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरेउ । x 
यहाँ राम saa बनाई ; g उमा सो कथा ate 
लचमन हू यह मरम न जाना; जो कछु भरितरचा ल 7 
बानरकट्क उमा में देखा; सो मूरख जो किय चह लेखा गत 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ai St 
o 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


भरनोत्तराधै-प्रकाश | | ae 


i अस कपि एक न सेना माहीं ; राम कुसल जेहि पूछा नाहीं 


| पद कछ नहिं प्रथु की अधिकाई; विस्वरूप ब्यापक रघुराई (Re) | 


शा Fae ताटंक संब हते. एकही बान; 
|... सबके A महि परे मर्म न कोऊ जान । 
बा. - . अस कोतुक करि राम-सर प्रबिसे आइ निषंग ; 
रावन-सभा ससंक सब देखि महा रस-भंग। 
हू सीता प्रथम अनल महँ राखी; प्रगट कीन्ह चह अंतर साली 
›)| ˆ ` प्रतिबिंब अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावक महेँ जरे; 
À TTA काहु न लखे नभ-सुर सिद्धमुनिदेखतखरे। . 
| ` शंका--अतिज्ञा छात्रा को कहते हैं । यदि उसको जलने के 
| र्थे कहा जाय, तो पतिब्रत-धर्म कैसे बन सकता है? और प्रतिबिंब 
तथा लौकिक-कलंक का पावक में जलना असंभव भी प्रतीत होता है। 
- उत्तर--सत्य सीता को प्रकट करने का तात्पर्य है .। 'मानस' 
| जो 'जरे शब्द है, ag भस्म होने के अर्थ में नहीं है। मतलब 
यह हे कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब में लय. हो गया, लौकिक-कृलंक 


गई ली किक-कल्लंक में मिल गया और पाबक पावक में लीन हो गया | 


जिस प्रकार अँगूठी में नुग जड़ दिए जाने से दोनों का एकरूप हो 
गाता हे, उसी प्रकार ‘जरे ANA एकरूप हो गए। 
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“आइ राम-प्रद नावहिं माथा; निराखि बदन सब ARE सनाथा 


7 
g 
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z श्रीमानसरामायण- |. 
प्रेमातर सब लोग निहारी ; कौतुक कीन्ह SU सरारी, अ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला ; जथाजोग मिलि सबहिं कृपाला a 
कुपाऱदृष्टि खुबीर बिलोकी ; किए सकल नर-नारि बिसोकी प्र 
छन ag सबहिं मिले भगवाना ; उमा AY यह काइ न जान| ` 
` ताते नहिं कछ तुमहिं दावों; परम रहस्य मनोहर गाषे| ४ 
तेहि कोठुक कर मर्म न काहू; जाना TIA न मातु पिता उर 
उभय घरी महेँ में सब देखा; F 
© ` यहं रहस्य खुनाथ कर बेगि न जाने कोय; प्र 
जाने ते रघुपति-कृपा सपनेहु मोह न होये । (३०११६) यः 
` राम-रहस्य ललित बिधि नाना ; Ta प्रगट इतिहास पुराना | A 
भक्ति ज्ञान विज्ञान बिरागा ; जोग चरित्र रहस्यबिभागा(उ०) T 
तवे प्रसाद मम मोह AMAT; राम-रहस्य अनूपम जाना | 
सो जाने जेहि देहु जनाई; (Ae ) 
: - इत्यादि सब राम-रहस्य हैं । | 
आ ( प्रश्‍न १७ ) X 
` ` श्रीपातीजी फिर प्रश्न करती हैं- (sa 
जो प्रश्न में पूछा नहिं होई ;सो दयालु wag जनि 
जदपि जोषिता अन-अधिकारी ; दासी. मन क्रम बचन तु 
Weg तत्व न साधु दुरावहि; आरत अधिकारी जई 
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प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश | e3 


| | 

री, अति आरत पूड सुराया; रघुपतिकथा कहहु करि दाया 

रामचारत-मानस में जहा-जहा लुप्त-परनोत्तर हैं, सो सब इस 

प्रश्न के उत्तर जानिए। फिर भी श्रीशिवजी महाराज कहते हैं-: 

(उत्तर १४) :. 

रउ एक Fal निज चोरी ; Ta गिरिजा अति ze. मति तोरी 

उमा कहो में अनुभव अपना ; सत हरि -भजन, जगत सब सपना 

कागभुसुंडि संग हम दोऊ ; मनुज-रूप जाने ae कोऊ 

परमानंद प्रेम-सुख फूले ; बीथिन्ह फिरहिं मगन मन wa 

१) यह शुभ चरित जान पे सोई; कपा राम के जापर. होई Cayo 

मति-अनुरूप कथा में भाखी ; TIT प्रथम शप्त करि राखी 

o) तव मन प्रीति देखिअधिकाई ; तब में रघुपति-कथा सुनाई 
रउ एक गुप्त मत सबहिं कहँ कर जोरि 

शंकरःमजन बिना नर भक्ति न पावै मोरि। (उ०) 

; इत्यादि 

| हम पहले कह आए हैं कि श्रीपावेतीजी.ने १४ प्रश्न केंलाश- 

प्रकरण में किए हैं ओर ६ प्रश्‍न उत्तरकांड में | सो श्रीपावेतीजी के 


: कांड में हैं ओर इनका उत्तर बालकांड में राम ब्रह्म व्यापक जग 
जाना; परमानंद परेस पुराना से आरंभ करके सातों:कांडों में 
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wy श्रीसमानसरासायण- 


“बिस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए उत्तरकांड म॑ हरन सकल सम | 
सम पाई; गए जहाँ सीतल अमराई तक दिया गया हे । | : 
 उत्तरकांड में श्रीपार्वतीजी के जो ६ प्रश्‍न और श्रीगरुड़जी AN शा 
_ 2३ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दिया जायगा। | 
उत्तरकांड में शरीपार्वतीजी के जो ६ प्रश्न हैं, उनमें ४ र| -. 
वही हैं जो श्रीगरुड़जी के १४भरनो के अंतगत आए हैं, इसलिये : 
-श्रीगरुड़जी.के 8 प्रश्नों का उत्तर भी श्रीपाबेतीजी के मरना ३ ' 
- साथ दिया जाता है- i 
श्रीपावेतीजी प्रश्‍न करती हैं- f: | 
हयर >: ( प्रश्‍न १४ ) | | भ 
( गरुड्प्रश्‍शन १) ` जञा 
सब से सो TAT सुरायां ; राम-भगातिरत गत ra | 
: सो इरि-भगति काग किमि पाई; बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझा: 
शब्दांतर में यही प्रश्‍न श्रीगरुड़जी भी करते हे- | 
ब्ानःविरतिःबिज्ञानःनिवासा ; रघुनायक. के तुम प्रिय । | 
(उत्तर १४ ) E 
उत्तर में श्रीकागसुशुंडिजी का कथन है कि श्रीशिवजी की 3 bs 
लोमश-सुनि के आशीर्वाद ओर श्रीरामजी के वर से झुमे 
` हरि-भक्ति मिली | यथा- i sag 
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: | प्रर्मोत्तराथे-प्रकाश | 


| ay 
शु पुरीमभाव अग्रह मोरे ; राम-भगति उपज हि उर तोरे (शिव) 


| ; 
जो A अबिरल उर तोरे; बसंडु सदा प्रसाद अबमोरे (लोमश) 
४ भगत-कल्पतरु प्रनत-हित कृपासिंधु सुसःधामः ` 
à साइ निज भगाति मोहि प्रभु देहु दया करि राम | 
[ दे | यह वरदान मांगने पर श्रीरांमचद्रजी न एवमस्तु कहा | यथा= द 
एवमस्तु कहि खुकुलनायक; : 
सब सुभ शुन बसिहहिं उर तोरे 


भगति ज्ञान विज्ञान बिरागा; जोग चरित्र रहस्य किता 
जानब तें सबही कर भेदा; मम प्रसाद नहिं साधन खेदा 


इति | 
( प्रश्‍न १६ ) 
i ( गरुड़-प्रश्न २) 
। श्रीपावेतीजी पूछती है- : २ 
राम-परायन ज्ञानरत -गुनागार मति-धीर; . . 
_ नाथ कहहु केहि कारन पायउ कागःसरीर। 
श्रीगरुड़जी महाराज भी पूछते हैं- 


हिरन: कवन देह यह पाई; तात सकल मोहिं TEE घुमाई 
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ah श्रीमानसरामायण- 
A) 5 cee STIR NE : 
| जब श्रीकागसुशुंडिजी ब्राह्मण-शरीर में थे, ol एक बार मं 
उत्तराखंड में, सुमेरुपवेत के समीप, श्रीलोमश-सुनि के आश्रम मे | 
गए और उनसे इश्वर-संबंध में प्रश्न किया \ श्रीलोमश-झुनि ने| क 
उनके सामने नाना युक्ति-प्रमाणों से बह्म-निरूपरण किया और जीव. बि 
ईश्वर की अभेदता दिखाई, किंतु श्रीकागसुशुंडिजी को समभ गे 
वह बात न आई. और वह उनसे सरुण-जह्म-विषयक जिज्ञात 
करते रहे। इस पर क्रोधित होकर. लोमश-सुनि ने उनका शात # 
दिया जिससे उनको काग-तन घारण करना पड़ा यथा- (या 
सठ सपक्ष तव. हृदय बिसाला; सपदि होइ पक्षी 7 
ara में काग-तब्र पुनिसुनिपद ATE . 
: सुमिरि राम खुबंस-मनि इषित चलेउ उड़ाइ | 
कथा सकल में तुमहिं सुनाई; काग-देह जेहि कारण ‘ | 
( प्रश्‍न १७) 
58 (TRII)  . | 
` श्रीपावेती फिर प्रश्न करती हैं- गोद o 
यह प्रश्न-चरित पवित्र. सुहावा; BEY AMT काग कह पाव! 
` ओऔगरुडअश्न- ` 11311 Sg 4 
शमचारित यह सुंदर स्वामी ; पायउ कहाँ कहहु नभः 
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प्रश्‍नोत्तराधे-प्रकाश | दे 
5 हि aft Fw A उत्तर १७) | 
Y मोहि शनि FERTA राखा; राम-चरित मानस संबभाला (३०) 
a अथात सातोंकांड ( बालकांड में सुनु सुभ कथा भवानि से ले 


Al कर उत्तरकांड में हरि -चरित्रमानस तुम गावा तक और किसी 
RY किसी के मत स तव प्रसाद बिस्वेस तक ) की कथा सुनाई । : 
"| राम-चरिति-सर गुप्त सुहावा ; dares तात में पावा 
सा सुशुंडि ने लोमश-म्रानि से पाया और लोमश-पाने ने कहा कि 
[| मैंने शिवजी से पाया | यह जानकर श्रीसुशुंडिजी को श्रीशिवजी से 
। रामचरित सुनने की इच्छा हुई | यथा- . aoe 
3 दीन्हे dy ude को ताते. सुनेउ अनंत; - 
| शुने संत यह तत्त कों उमहि सुनायो अंत। 
सुनि लोमस गुरु ते बहुरि सिव सद्शुन ढिग जा; 
. लहेसि बिधि ae तब यह मति लखे लसाइ। ` 
उमांहे सुनायो सबिधि हर प्रश्नोत्तर जस नीर: : 
कहे सिवा प्रति प्रस्न बिनु भई मममानस भीर। (मा०्म०) 
` प्रथस श्रीशिवजी ने यह चरित्र दक्ष-कन्या श्रीसतीजी को 
F [या और श्रीशिवजी के आशीर्वाद से लोमश-पुनि द्वारा सुशुंडि 
7 की भाप्त हुआ, तब फिर श्रीसुशुंडिजी श्रीशिवजी के पास आए। 


Wt सिव FRR दीन्हा  र॒म-भगाति अधिकारी steer 


| 
क 
( 

i 

à 

‘ 


श्रीमानसरामायण-' 
मानस के परंपरा से श्रीशिवजी आचार्य हैं। यथा- 
/ “खिमहेसनिज मानस T | 
i = sis im काल में शुद्ध-तन-धारी मुशुंडि को राशी | 
m अनुग्रह मोरे ; रामभगति उपजहि उर तेरे ` | स 
इसी कारण वह रामचरित लोमश-स॒नि दवारा सुशुंडि को मिला, 
अतएव .श्रीशिवजी का झुशुंडि को देना सिड हुआ। | प 
o अथवा कल्पमेद करके श्रीशिवजी ने प्रथम वक्ष-घुता श्रीसतीजी g 
at सुनाया ओर फिर कागभुशुंडि को । जब सतीजी ने तन-त्याम a 
` किया, तब श्रीशिवजी ने मराल-तन धारण करक श्रीसुशुंडिजी र Es 
सुना | कालांतर में जब सतीजी गिरिजा हुई, तो श्रीशिवजी ने फिर ‘ 
उन्हें वह चरित्र सुनाया | अतएव, शिवजी परपरा कहते ह किंजो ali 
aid खगपातिहि सुनाई, वही कथा, हे भवानी, सुनो) E 
१५, १६ और १७ नंबर के प्रश्नों के उत्तर उत्तरकांड म॑ शे i 
दोहा में गरुइगिरा सानि हषेड कोगा ; बोलेउ उमा सहित य | 
*. रांगा से लेकर ११४ दोहा में कथा सकल में तुमहिं gales काग 
` देह जेहि कारन पाई तक में वर्णित R | ; | | 
क (प्रशन १८) | 
* _शपा्वेतीजी श्रीशिवजी से प्रश्न करती R- . रु 
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प्रश्नोत्तराथे-प्रकाश | as 


तुम केहि भाँति Tar मदनारी ; कहहु मोहिं अति कोतुक भारी 
इस मरन का उत्तर उत्तरकांड में ५४ वें दोहे में “में जिमि कथा 
सुनी भवमोचनि; सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि? से आरंभ 
| करके Goad दोहे में ८ गिरिजा hes सो सब इतिहासा में जेहि 
समय गयउ सम पाता” तक वर्णित है। सो संक्षेप मे दिखाते ह~. 
| (उत्तर १८) . | 
प्रथम दच्छ-यह तव अवतारा ; सती. नाम तब रहा तुम्हास 
जी| FSAI तव भा अपमाना; तुम्ह अति कोध तजे तब प्राना 
गं. तंब अतिः सोच भयउ मन मोरे ; दुखी was बियोगः प्रिय तोरे 
पुंदर बन शिरि aka तड़ागा ; कोतुक देखत फिरे. बिरागा 
शिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी ; नील. सेल इके सुंदर भरी 
तेहि शिरि रंचिरबसइ खग सोई; तासु नास कलपांत न होई 
बट तर कह हरि-कथा-प्रसंगा ; आवहिं सुनहि. अनेक विहंगा ˆ 
att में जाइ सो कोतुक देखा; उर उपजा आनंद बिसेखा 
नु, . तब कङ काल.मरालःतनु धरि ae alee निवास; . - 
ग सादर सुनि रघुपतिशगुन एनिः आय केलास । . 
| -_ - : _(प्रश्‍न१९) 
। re ५ श्रीपाव्रेतीजी प्रश्न करती; हैं-- :. 


We महाज्ञानी गुन-रासी; हरि सेवक अति निकट निवासी 


lic Doma hambal Archives, Etawa 
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Ro श्रीसानसरामायण- ss | 
AR केहिहेतु कागसंन जाई; सनी कथा BATH बिहाइ(३०) | 
ae ae ER ( उत्तर १९ ) eae की Le 

:. आषाधितीजी के इस प्रश्न का उत्तर श्रीमहादेवजी ने उचरकांड 
अं “अब सो कथा Gag जेहि हेतू; TAT काग पहि खग'कुलः 
केतू? से लेकर “सुनहु तात जेहि कारज आपर; सो सब भय! 
दरस तव पाय” ( उत्तरकांड दोहां ५७ से ६३ तक ) दिया Fal 
उसके रमाण में औरं भी वाक्य दिए जाते हैं। यथा- . s P opal 

. जब रघुनाथ कीन्ह रन-कीड़ा; समुकत चरित होत Alte बीड़ 
ईंदजीत कर आप Sarat; तब नारद सुनि गरुङ पठायो, 


बंधन कादि गयउ उरगादा; उपजा हृदय प्रचंड RWI.: 


A ON A I al Cl CN =e 


ब्यापक ब्रह बिरज बागीसा; माया'मोह-पार परमीसा| ' 
सो अवतार Gas जग माहीं; देखेँ सो प्रभाव कछ नाह| 
: ` ` -भ॒व-बधंत तें छूटहि नर जपि जाकर नाम; ` 
= 5ख़बेनिसाचरबॉँधेउ :नागं-पास सोइ wal | ` 
व्याकुल MAT देवऋषि पाहीं ; कहेसि जो संसय निज मन माह | f 
जेहि ag बार नचावा मोही; सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ` 


चतुरानन We जाहु खगेसा; सोइ करहु जेहि होइ x q 
तब खगपति US पंहिं गयऊ; निजः संदेह सुनावत भया १ 
बेततेय ` संकरं पहि HE; तात अनत पूछहु जानि का र 
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_ परंनोत्तराथ-प्रकाश । हश 
परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास; 
जात रहेउँ कुबेर-गृह रहिहु उमा - केलास | 


न मिलेहु गरुड मारग महँ मोही; कवन भॉति. समभाव तों 
| जाइहि सुनत सकल संदेहा; राम चरन होइहि अति नेहा 
| उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला; ae रह कागञ्जसुडि adie 
`| में जब तेहि सब कहा बुझाई; चलेउ हरषि मम पद. सिरनाई 
| गयउ गरुड़ जह वसइ भुसुंडी; मति अकुंठ हरि-भगति Aa 
"| देखि सेल. प्रसन्न मन भयऊ; माया मोह सोच सब TIS 
| कथा अरभ करइ सोइ चाहा; तेही समय. गथउ ' खगंनाहा 
SR पूजा समेत अनुरागाः मधुर बचन तब बोले कागां 


नाथ कृतारथ भयउँ. में. तव. दरसन. खगराज ; 
MIG देहु सो RE अब प्रभु आयउ He Fist ।: 
सदा BUA . तुम्ह कह मृदु बचन खगेस; - : 
जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह tea . 
यहाँ तक श्रीपार्वतीजी के उन्नीसवें प्रश्न: “गरुड़ महाज्ञानी « 
गुन-रासी ; हरि-सेवक. अति fread (तेहि केहि हेठु | 
काग सन जाई; सुनी कथा सुनि-निकरे बिहाई” का उत्तर दिया 
गया । अब श्रीपाव्रतीजी ब्रीसत् प्रश्न करती हैं| ः 
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९२९ भीमानसरामायण- | | | 
) { ( प्रश्‍न Yo ) क वर 
_ श्रीपावतीजी ने प्रश्न किया- ` 


weg कवन बिधि भा संबादा; दोउ RAR काग उरगादा |: : 
यह प्रश्न श्रीशिवजी से कल्पांतगत है । अथात श्रीपावेतीजी ने |स 
श्रीमहादेवजी से यह प्रश्न किसी wer कल्प में किया था, इस | ' 
कारण यह STATA कंहा गया | ओर बालकांड में श्रीमहादेवजी a 
ने श्रीपावैतीजी.से कहा था, “सो संबाद उदार जेहि बिधि | 
भा आगे कहब ।” वही संवाद उत्तरकांड में “झब श्रीराम-कथा |कि 
अति पावनि; सदा सुखद हुख-पुंज नसावनि” से लेकर “तासु 
चरन सिर नाइ करि प्रेम-साहित मंति-धीर ; TAT गरुड़ बेकुंठ तिल 
तब हृदय राखि रघुबीर ।” (चौं०६३से दो० १२५) तक दिया है। h 
-„  (गरुड़-प्रश्न 9) 4 

श्रीगरुड़जी भी श्रीकागसुशुंडिजी से पूछते हॅ- : 

. अब श्रीराम कथा अति पावनि ; सदा सुखद दुख-पुंज-नंसावनि मा. 
सादर तातः gag मोही; बार बार बिनवों ga तोही fr 
 सुनत गरुड कै गिरा बिनीता; सरल A सुखद सुपुनीता शत 
भयउ तासु मन परम उदाहा; लाग कहे रघुपति-गुन-गाहों न 
Pu ( उत्तर R A ast 
प्रथमाहे अति अनुराग भवानी; राम-चारिति-सर कहेसि | 
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प्रश्‍नोत्तराथ-प्रकाश | ६३ 


| भवानी | ( दोहा RR से ga ) तंक उत्तर है a 


|हरके:कहाँ पर संमाप्त किया? on fe 
. उत्तर-श्रीकागअुशुंडिजी ने समस्त रामचरितमानस की कथा 


y lass की कथा से प्रारंभ किया है और किसी की सम्मति हैः 


[ कि जलधर. की कथा से प्रारंभ करके समस्त रामायण का वर्णन... 
है। कहते हैं कि रामचरित-मानसर से जलधर का संबंध भी. 


न है, क्योंकि मानसर और जलंघरका रूपक एक है। जल को 
| रि सो जलंधर ओर मानसर स्वयं जल का स्थान है, इस कारण 
४ की सम्मति है कि यहीं से कथा प्रारंभ हुई। और किसी की सम्मति 
कि “बिमल कथा कर कीन्ह झरंभा” से लेकर “यह सुभ संभु- 
p मासंबादा” तक वर्णन है, कोई कहते हैं.कि “रामचरितमानस 
| i नामा” से लेकर “फिरहि am जिमि जीव दुसारी”. तक. 
[ गन है, ओर मानसःअचारिकाकार की सम्मति है कि.““अगुनहि. 
F नहि नहिं कह भेद” से लेकर “सुनि सिव के अमन 
ऐता मिदि गई सब कुतके की रचना” तक वर्णन है। किंतु 
शरा.सिद्धांत है. कि कागसुशुंडिजी-ने “सुनु सुभ कथा भवानि; 
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बानी से लेकर कथा समस्त डि बसानी ; जो में तुम सन 


४ शंका-श्रीकागभुशुंडिजी ने “रास-चरिति-मानस ' कहाँ से आरंस ` 


वणन की हे । किंतु इसमे मतभेद हे \ किसी की सम्मति है कि 
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gy श्रीमानसरामायण- 


शमचरितमानस बिमल कहा भुसुंडिबखानि सुना विहंग-न | 
गरुड” से आरंभ करके “हरि Arata तुम sak pi 
नांच अमित सुख पावा” तक रामचरित वर्णन किया है, क्योंकि 
इसमें उपक्रम और उपसंहार ठीक मिलता है । औरं जो सतक 
i > n में श्रीपार्वतींजी के शेष छह प्रश्नों का उत्तर हे 
गया और उसके अंतर्गत श्रीगरुड़जी के मी ४ मरना का र 
हो गया श्रब श्रीगरुड़ जी के पाँचवें प्रश्‍न का वणन किया जाता है| 
(गरुड-प्रश्‍न ५) ue 

गरुड़ जी पूछते हैँ ' 
तुमहिं न ब्यापत काल, अति कराल कारन FAT ; | रि 
मोहिं सो कहहु हपाल, ज्ञान-प्रभाव कि जोग बल । | 
श्रीकागसुशुंडिजी ने कहा कि मैंने काल को न तो - ज्ञान 
प्रभाव से जीता हे ओर न योग-बल से | लोमशसुनि के आशः 
बाद तथां श्रीरामजी के वरदान-से सुझे काल नहीं व्यापता। ; | 
काल कर्म गुल दोष ' सुंभांऊः कहुदुखतुमाहिं न ब्यापहि की 
हुँ काल ब्यापहि नहि तोही ; सुमिरेसि रूप निरंतरं मो. 


‘Ra पर आकाशवाणी हुई-बहा “गिरा es aE. गगन गभीरा ji f 


ज | f 
er 
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| | प्रश्नोत्तराथ-प्रकांश । au. 
करम तब. बच सुनिज्ञानी; ` `. ` -इत्यादि) 
: (THR) -Fp 


‘al श्रीगरुड़जी पूछते हैं- ae ; : 

प्रश, तव आश्रम WAS मोर मोह-अम भाग; . . 

7 | १ कारन कवन सो नाथ संब कहहु सहित अनुराग । 

हाफ taos oe. CRA) | 

त; SMBUS कहते हैं; कि लोमश-मुनि ने आशीवाद. दिया 

था. कि तुम्हारे स्थान:के निकट - चार कोस तक: अविद्या Carat) 

नहीं व्यपेगी और इसपर रामजी ने.भी कहा था। aM . :: 
AR आश्रम तुम्ह बसहु पुनि सुंमिरहु श्रीभगवंत ; 

+ |== -ब्यापै तहँ न अबिया जोजन एक प्रयंत । 

माया-संभव भ्रम सब अब : नहिं: ब्यापे तोहि; ` 

जानेसि बरह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहिं। | 

| ५... peer 

ATW R ( अश्नः\9 ) iz 

a श्रीगरुड़जी पूछते e 

i नहि भक्तिहि अंतर केता; सकल कह प्रसं कृपा निकेता 


teh ज्ञानहि ale कडु भेदा; उभय हरहि भवम सेदा 


omain, Chambal Archives, Etawa! 
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a श्रीभानसरामायण- 


नाथ edie कहहिं कडु अंतर; सावधान सो सुनहु बि 
से लेकर- 
बिरति चर्म असि ज्ञानमद लोभ मोह रिप मारि 
. जय पाइय सो हरिभगति देखु खगेस बिचारि।तक है 


| (उत्तर ७) 
aed यह है कि ज्ञान पुरुष-वाचंक है, और इनास नः 
'माया-रूपी नारि का त्याग करते हैं। किंतु फिर माया-रूपी/ ना. al 
(लवलीने हो जाते हैं। इससे विसुक्त होने के लिये wae ' 
जतन करता है, और विज्ञान-रूपी दीपक जलाते हैं, किंतु मांग | 
रूपी: पवन उसे बुसा देती है । ज्ञान को माया. ठग लेती है। AT 
भाफि-रूपी नारी; मायाऽरूपी. नारी मे. बड नहीं होती क्योंकि भि 
से माया डरती हैः | भक्ति-रूपी ay माया-रूप पवन से qi 
बुझती। अतः ज्ञान से भक्ति प्रबल SAT | of 
A वेगि -्रवउँ में भांडे; सो मम भक्ति भक्गसुखदाई | 
सोस्वतंत्र अवलंबन आना ; तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना (आ । 
जे ज्ञानमान बिमत्त तव भव-हराने भङ्गिन झद्रीः | 
ते पाइ GTS पदादपि परत हम देखत हरी (AAM 
HEAT साधन बेदबखानी ; सबकर फल हरि भक्किभवानी E R 
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परश्‍नोत्तराथे-प्रकाश | ie 


o श्रीगरुड़जी पूछते हें- : 
वमाह कहड नाथ मति-धीरा ; सब ते दुर्लभ कवन ath 
| ( उत्तर ) 


नर्तन सम नाह TUT देही; जीव चराचर stat जेही 
शतक “स्वर्ग - अपवग - निसेनी ; क्ञान'बिराग-भगति-पुस-देनी 
पो तजु धरि हरि अजहिं न जे नर; AE विषयरत मंद मंदतर 
MUTT बदले see लेहीं; कर तें डारि परस-मनि देहीं 
तन पाइ विषय मन देहीं; पलडि सुधा तें बिष सठ लही 
ai wig भल कह न कोई; गुंजा गहइ परस-मनि खोई 
बे भाग्य मासुस-तन पावा; vada पुरान-खाति गावा 
MITT मोच्छ कर द्वारा; पाइ न जेहि परलोक सँभारा 
सा परत्र दुख पावई सिर धुनि-धुनि प्िताय ; 
` - कालहिं कमाहि इस्बरहि मिथ्या दोष लगाय | 
।- जोन तर्‌ भव-सागर नर-समाज अस पाय; : 
| सो इत निंदक मंदमति आतमहन गति जाय | 
प " प्रश्न---चोरासी लक्ष योनि में श्रीरासजी को श्रधिक प्रिय कोन है? 
माया-संभव संसारा; जीव चराचर बिबिध प्रकारा 
दिन मम प्रिय सब मम उपजाए; सब ते अधिक मनुज मोहि भाए 
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aa शआसानसरासायण- - | 
Gaus दविज, डिज महँ खुति-धारी;तिन म निगम-धरम-अनुसारी 
तिन महँ प्रिय बिरक्क मुनि ज्ञानी; AMET अति प्रिय बिज्ञानी| 
तिन तेपुनि मोहिंमिय निज दासा; भक्ति मोरि नहिं दूसरि आसा 
सब ते अधिक दास पर प्रीती | 
ज्ञानिहिं rate बिशेष पियारा; ` -इत्यादि। | 
| (प्रश्न & ) ` 


श्रीगरुड़जी पूछते हैं- 
. ` “बड़ दुख कवन? 
Ets (उत्तर & ) 
_ श्रीकागसुशुंडिजी कहते R- 
“नहिं दखि-सम दुख जग माही ।” 
दुःख कई प्रकार का होता है | किसी को पुत्र-दुःख, किसी को 
धन-दुःख, किसी को बुढ़ापे का दुःख, किसी को भोजन-दुःख, किसी षः 
को अज्न-जल-फलादि न मिलनेसे दुःख ओर किसी का इच्छा क॑ 6 
पूति होने पर भी भारी तृष्णा के कारण दुःख होता है यथा-“तृष्णा 
केहि न कीन्ह बौराहा” कारण वह संतोष-राहित है, इत्यादि, परं] 
संसार में सब से बड़ा दुःख दरिद्रता ही | | 
(प्रश्‍न १० ) ५ 
` श्रीगरुडूजी पूछते Bin, ५०३ ६७५७ 
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प्रश्नोत्तराथे-प्रकाश । ogg 


“कवन सुख AY” _ 

| (उत्तर १० ) 

. श्रीकागसुशुंडिजी कहते हैं- 

“सतगमेलन. सम सुख HE नाहीं।” 

यहाँ पर फिर प्रश्‍न होता है कि संत-मिल्नन कब होता हे. और 

| उनंके मिलने से क्या सुख प्राप्त होता है? सो दिखाते हैं- 

जब द्रवाहे दीनदयालु राघव साधु-संगाति पावहीं ; 

तेहि दरस-परस-समागमादिक पाप-रासि नसावही (वि०) 

“RATATAT निसि अपहर; संत-दरस जिमि पातक AE (Site) 
संत बिसुद्ध Mate पुनि तेही; चितवहिं राम कृपाकरि जेही Go) 
जब WA अनुग्रह कोन्हा;तब तुम मोहिं दरस हठ दीन्हा Ge) 

al पुन्य-गुंज विचु मिलहि न संता; सतसंगति संसित कर अंता 

सो बडे भाग पाइय सतसंगा;बिनहि प्रयास होहि भव भंगा 

संत-संग ATI कर कामी भव कर पंथ; : ` 


ण | 

ao ` तात स्वगे-यपबर्ग-सुख घरिय तुला इक अंग; 

तुले न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग | Ge) 
सतसंगति TAT संसारा; निमिष दंड भरि THE बारा (३०) 

| गिरिजा संत-समागम-सम न लाभ कछ आन; - | 
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कहहिं संत कबि कोबिद खुति पुरान सदग्रंथ | (उ०) ` 
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१०० श्रीसानसरामायण 


बिनु हरि-हपा होइ नहिं गावहिं बेद पुरान । (3०) 
प्रथम भगति संतन कर संगा; ` 

अस बिचारि जइ करसतसंगाः . इंत्यादिं । 
( प्रश्‍न ११ ) 

श्रीगरुड़जी कागसुशुंडिजी से पूछते हैं- | 

संत-असंत-मरम तुम जानहु ; तिन्हकर सहज सुभाष बखानहु। 

( उत्तर १9) ele 

. ,श्रीकागभुशुंडिजी उत्तर देते है- E 

पर-उपकार बचन-मन-काया ; संत सहज FAT खगराया. स 


` संत सहहिं दुख परहित लागी ; पर दुख हेतु असंत अभागी € 


भूझज-तरुसम संत कपाला ; परहित नितसह बिपति बिसाला | दु 


AX AUD AO 


विगत-काम मम नास-यरोयन ; सांति बिरति बिनती शुदितायन | 
सीतलता सरलता - मइत्री ; छिज-पद-प्रीति. धरम-जनयित्री ह! 


निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद-कंज ; ! R 
ते सजन, gA aa संख-पुंज | (३०) | | 
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परनोत्तरार्थ-प्रकाश । 


, सट विकार जित अनघअकामा; अचल अकिंचन नि सुधामा 
अमित बोध अनीह मित-भोगी ; सत्य-सार कबि कोबिद जोगी 
सावधान मानद. मदु-हीना; धीर भगति-पथ परम प्रबीना 
॒ उनागार ससारदुखराहित बिगत संदेह 
ताज बम चरन-सरोज प्रिय जिन्ह कहें देह न गेह | 
निज गुन सवन सुनत स्चाहीं; पर शुन सुनत अधिक हरषाही 
सम सीतल नाइ त्यागि नीती; सरल स्वभाव सबहिं सन प्रीती 
जप तप अत दम संजम नेमा; गुरु गोबिंद-बिप्र- पदः प्रेमा 
या.सद्धा छमा मत्री दाया; मुदिता मम पद-प्रीति अमाया 
गी| बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना; बोध जथारथ बेद ner 
दंभ मान मंद करहिं न काऊ; भूलि न देहिं कुमारग पारँ 
या सुनाइ सदा मम लीला;हेतु-राहित पर- Ra- रतः सीला 
नी|हूनु माने साइन के गुन जेते; कहि न सकहिं सारद सति तेते. 
[न| इत्यादि । ये संपूर्ण लक्षण तो संतों के हुए, अब आगे ग्रसंतो के' 
त्री लक्षण कहते R । यथा- ` ; 
झन इव खल परबंधन करई; साल कहाई बिपति सहि मई - 
ह लबिलुस्वारथ पर-अपकारी ; अहि मूषक इव सुनु उरगारी 
[संपदा बिनासि नसाहीँ ; जिमि ससि हति हिमउपल बिलाहीं 
०) उदय जग-आरत हेतू जथा रिङ्ग अधम अहकेतू इत्यादि । 


१०१ : 
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१०२९ श्रीमानसरामायण 


) का शक Goer CARA १२) 
` श्रीगरुड़जी प्रश्‍न करते हे- . सहा | 
' ` “कवन पुन्य खुतिबिदितविसाला? ` `¦ 
(उत्तर १२) | 


श्रीकागभुशुडिजी उचर दते ह 

“ परम धरम खुतिबिदित अहिंसा। | 
शंका---यहाँ शंका होती हे कि श्रीगरुड़जी ने तो पुणय का | 
प्रशन किया, कितु श्रीकागसुशुंडिजी ने धर्म का उत्तर क्‍यों दिया! | 

'उत्तर-श्रीकागभुशुंडिजी ने जो धम का उत्तर दिया वह पुएय-शब्द | 

'के प्रतिकूल नहीं है । क्योंकि घर्म और पुण्य एक ही है। यथा- 
पुण्य एक जग महँँ नहिं दूजा; मन क्रम बचन बिप्र-पद-पूजा । 
धरम-परायन सोइ SCAM | राम-चरन जाकर मन राता | 
धरम न दूसर सत्यसमाना; आगम निगम एरान बसाना [ह 
प्रथमि बिप्रःचरन ययाति प्रीती; निज निज थरम-निरत खुति-नीती भ 
बालम निज निज धरम निरत बेद-पथ लोग; . | 
चलहिं सदा Wale Tele नहिं भय-सोक न रोग | 
सत्य-मूल सब सुकृत सुहाए; बेद - पुरान - बिदित मनु गाए 

सुति कह परम धरम । 


3 
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1 प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश-। १०३ 
| परःहित-सरिस धरम नहि भाई; 
| धरम कि दया-सरिस हरियाना; . | 
। चारिउ चरन धरम जग माही; TR रहा सपनेहुँ अघ नाहीं 
प्रकट चारि TEA के कलि मदे एक प्रधान ; 
येन केन बिधि दीन्हे दान करइ कल्यान ।-इत्यादि । 
( प्रश्‍न १३ ) 
श्रीगरुड़जी प्रश्न करते हैं-- . 
“Hes कवन अघ परम कराला ?” 
(उत्तर १३) 
श्रीकागसुशुंडिजी कहते हे- 
| ` “प्रनिंदासम अघ न गिरिंसा।” ` 
| : नहिं असत्यसम पातकपुंजा; गिरिसमहोहि कि कोटिकगुंजा(अर०)' 
॥ सब के निंदा जे नर करही; ते चमगादुर होइ अवतरदी Eo) 
1 ॥रि-हर-निंदा सुनहिंजोकाना; होय पाप गोघात-समाना (लं०) 
Laat कि होहिं कबहुँ हरि-निंदक ; (3०) P PEP 
पर निंदा सुनि सवन मलिन भए, बचन दोष पर गाए, . 
बिषय-बासना हृदय मलिनः AG नयन निरखि पर नारि, ` 
मोह-जनित मल लाग ब्रिबिध बिधि, निज सरूप बिसराय; 
राम-चरन-अनुरागू-नीर बिनु मल अति नास नपावे।(वि०). 
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१०३ ` :श्रीमानसरामायण- 


` तृस्ना उद्रबृद्धि अति भारी; त्रिबिध ईषना तरुन न हद 
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प्रश्‍न-अंतःकरण का मल किस तरह छूट सकता हे? उत्तर-. | j 


-भगति-जल बिनु रघुराई; अभ्यंतर्मल कबई न जाई | 
उर कडु प्रथम बास ना रही प्रभ-पद-प्रीति-सरित सो बही-इत्यादि। 


: ( प्रश्‍न १४) | hf 

; ` श्रीगरुड़जी पूछते हैं शः 
“मानस-रोग FEE THRE तुम सन्न पा अधिकाई | 

(उत्तर IJ) a >»: |च 

श्रीकागसुशुंडिजीः कहते हैं- 


हु तात अब मानस-रोगा ; जेहि ते दुल पावहि सब लोग टूर 
मोह सकल ब्याधिन करं मूला ; तेहि तें पुनि उपजे बहु सूला | 
काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध. पित्त. नित छाती जारा || 
प्रीतिः करहि जो-तीनिउ भाई ; उपजइ सन्निपात. . हुखदाई 
बिषय - मनोरथ दुर्गम नाना ; ते.सब सूल नाम को जाना 
ममता. दाइ. कंड .इरषाई; हरष बिशाद गरह बहुताई | 
परसुख देखि जरति सोइ घई ; कुठ. दुष्टता मन Beaty, 
अहंकारः अति. दुखद SAGA ; दंभ कपट मद मान AEM - 


जुगबिधि. ज्वर मत्सर अबिबेका गि Fes कुरोग 
एक ब्याधि-बस नर मरहिं.ए असाध्य बहु ब्यांधि ; 
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प्रनोत्तरार्थ-प्रकाशा | ` ey 


| Me daa जीव FE सो किमि लहइ समाधि ? 

| नेम धरम आचार तप ज्ञान जंज्ञ जप दान; 

|` ` भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहि हरिजान | 

[हि विषे सकल जीव जड़ रोगी; सोक-हरष-भय-प्रीति-बियोगी 
[ानस-रोग कडक में गाए; हें सब के लखि बिरले पाए 
| ये मानस-रोग, जो मेने कहे हें, सब प्राणियों के होते हैं। यद्यपि 
kaa इनसे छूटने के लिये उपाय करता है, किंतु gear नही | 
्रतः अब इनसे छूटने का उपाय, वैध और सदूशुरु के रूंपालंकार 
॥ हरा, बताया जाता है। यथा- 

1 |द्गुरु - वेद्य - बचन - बिस्वासा; संयम’ यह न विषय के आंसा 
Vega सजीवनिःमूरी; अनूपान सद्धा अति रूरी 
र बिधि भलेहि कुरोग नसाहीं; नाहित जतन कोटि नहिं जाही 
किंतु यह केसे जाना जाय के जाव रोग स॑ छूट गया ? उत्तर- . 

[निय तब मन बिरुज गोसाई; जब उर बल बिराग अधिकाई | 
masa ace नित नइ; बिषय - आस - दुर्बलता गई 
जब प्राणी निर्मल ज्ञान-रूपी : जल से स्नान करे, तब उसके _ 
री क य-में राम-भक्ति भर जाय । यथा- | 2 
AT ज्ञान-जल जंब सो नहाई; तब.रह राम-भगति उर छाई 
dome) <x “इत्यादि । 
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१०६ श्रीमानसरामायण- 


तक श्रीगरुड़जी के १४ प्रश्नों का. भी उत्तर हो गया | अब 
श्रीलक्ष्मणजी के ६ प्रश्नों का उल्लेख करते R l | 

श्रीलद्मणजी के. ६ पश्न आरणयकांड में, एक ही स्थान पर | 
आए हैं। यथा- 4 


इश्वरे जीवहि AC प्रभ सकल He TTA ; 

. जाते होइ चंरन-राते सोक मोह भ्रम जाइ। | 

ga छ प्रश्नों में से ( १) ज्ञानं, ( २) वैराग्य आर ( ३ )भहि-! Re 
विषयक तीन प्रश्नों के उत्तर पाठकंगण श्रीपार्वतीजी के १२ वें प्रश्‍न 

के अंतर्गत विस्तार-पूर्वक पढ़ चुके हैं। शेष तीन प्रश्नों [ ्रथात्‌(१) ग 

साया, (२) इश्वर और (३ ) जीव] के उत्तर यहाँ दिए जाते हैं। 


(2) माया के विषय में श्रीरामजी कहते इ 


MR महँ सब. कहर बुझाई; सुनहु तात मति मन चित | 
में अरु मोर तोर ते. माया; जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, 
: गो गोचर जहँँ लगि मन जाई; सो सब माया जानेहु भाई 
तेहिकर भेद FETE सोऊ; बिया अपर अविद्या दोऽ 
एक दुष्ट आतिसय  दख-रूपा ; जा बस. जीव परा ATTA 
एक रचइजग गुनबस जाके ; WAR नाहि निजबल ताके (आ ९ 
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प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश | १०७ 


(० (२ ओर ३ ) इश्वर और जीव के विषय में श्रीरामजी कहते हैँ- 
| ART आपु कहूँ: जानि कहे सो जीव ; 
ध-मोक्षप्रद TAT माया प्रेरक सीव । (आ० ) ` 

रन्यत्र भी कहा है- ` | 

| ME सत्यताते जड़ साया; भास सत्य इव मोह सहाया (बा०) 
| `` मायापति भगवान, भाजिय महामायाःपतिहि। 

तो माया सब जगह नचावा ; जासु चरित लसि काहुन पावा(उ०) 

[हष विषाद ज्ञान अज्ञाना; जीवधरम अहमिति अभिमाना 


षे 


k बिषयकरन सुरजीव समेता; सकल एके ते एक सचेता Ge) 


) खर-अस जीव अबिनासी; चेतन अमल सहज सुखरासी 
„पि माया-बस भयउ गोसाई; TAT कीर मरकट की नाई . 
| a ते जीव भयउ संसारी; ग्रंथि न छूटि न होहि Tart (go) 
WA परत भा ढाबर पानी; जनु जीवहि माया लपटानी (ie) 
माया-बस रह जीव wale सदा संतत मगन (Are ) 
मायापति भगवान जोइ aa सोइ बोरे | (विनय) 
देतबुद्धि बिच कोध की देत कि AJ अज्ञान ; 


i oS ee 
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$|. माया-बस परबिन्न जड़ जीव कि ईस समान ? (उ०) _ 
क्त जल-ऊत Wala जाना; कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना 
MAR मिले सो पावन जेसे; ईस अनीसहि अंतर aa Gre) 
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१०८ भश्रीमानसरामायण- 


ज्ञान अखंड एक सीताबर; माया-बस्य जीव सचराचर (३०) - 
माया-बस्य जीव अभिमानी; ईस-बस्य _ माया „ शुन सानी 
परबस जीव स्वबस भगवंता; जीव अनेक एक. श्रीकंता। 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ; मायाधीस क्ञान'गुन-धामू (बा०)| 
| इत्यादि | 4 

इस प्रकार श्रीरामचरितमानस में जो ४१ प्रश्न किए गए है 
उनको संक्षिप्त उत्तर-सहित दिखला दिया गया । आशा हे, 
इस कम को समभ लेने से, मानस-प्रेमियों को, श्रीरामायण के पाठ 
में, बहुत आनंद मिलेगा | | 


न इति श्रीरामचद्रार्पणमस्तु |: ie 
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। ओसीतारामास्यों नमः `` | 
o ¦ ¬) धीमते रामानंदाय नमः कित 
"> औमानसरामायए-प्रश्‍नोत्तरारथ-प्रकाश ˆ 
_... उत्तरार्ध. ` 


| ३ म्ररन-चालकांड के. आदि में ७ शलोक क्यों लिखे गए ? 

i; i उत्तर-रामचरितमानस में सप्त सोपान-रूपी सात कांड हैं 
| इसलिये ग्रंथ के आरंभ में ७ ही श्लोकों मे मंगलाचरण किया 
१ |गया। था= ` ` . care क MFR 
| राम-वारित-सर रचन है सप्त प्रबंध सोपानः. ; 

| कबिता प्रथमहि कांड में सप्त श्‍लोक बलान |... ... 

। भ०-रामचरितमानस में ७ ही.सोपान क्यों हे ?. 5 . 
| Ee उ°-सात लोक ऊपर, सातलोक नीचे तथा सत्त द्वीप वरुँधरा में 

| हि रिवर श्रीसीतारामजी का. यश-विभूतिःप्रताप. छा रहा: है, इस- 
णशिये-श्रीगोताईजी ने सात ही सोपान वणन क्रिए.। इस मानस 
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११० श्रीमारसरामायण- 
का वर्णन बालकांड में सम प्रबंध सुभग सोपाना ; ज्ञान-नयन | 
निरखत मन माना से आरंभ करके यहि महँ रुविर सप सोपाना; | 
रघुपति-भगति केर पथ नाना तकं किया गया है। a 
प्र--बालकांड के आरंम में ५ सोरठा लिखने का क्या हेतु 
उ०-पंचदेवं की. वंदना करने के. लिये ५ सोरठाएँ लिखी | - 
गई । यथा- | | 
बहुरि सोरठा पाँच कहि . पंच देवता मान; 
श्रीगनेस रबि बिस्तुपद Tay खुभजान। 
प्रथम सोरठा गनपातिहि दो त्रय RAR जान; 
` चौथ सिवासिव को कही पंचम गुरु नत भान । ` 
करि मजन पूजहिं नर नारी; गनपति गौरि पुरारि तमारी | ` 
समा-रमन-पद बंदि बहोरी; बिनि अंजुल अंचल जोरी Ae) | 
प्र०-राम-नाम कर आमित प्रभावा ; संत पुरान उपनिषद 
गावा ऐसा राम-नाम का प्रभाव कौन-कौन जानते हैं ओर उससे T 
क्या फल fate? 9 की | 
उ०-जान आदि कबि तुलसी नाम-प्रभाव; 
- उलंग जपत कोल ते भए ऋषिराव । (बखे) | 
` नामभाव जान सिव नीको; कालकूट फल दीन्ह अमी aa 


... चहजुग चहु खुति नाम प्रभाऊ; कूलिबिसेष नाहि आन उपा ज 
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प्रश्नोत्तराथे-प्रकाश | १११ 
FRETS एहि भाति बंड नाम-प्रभाव अपारः | 


| ag हेऽ नाम बड़ राम ते निज विचास्ञजुसार |. 
अपत अजामिल गज गनिकाऊ भए झुङ्ग हरि-नामःप्रभाऊ (बा ०) 
` रमःनाम करपतरु देत फल चारी रे; . : 
“कहत पुन बेद पंडित पुरारी रे। (विनय)... 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि; -. . 
बेद पुरान पुकारत - कहत ` पुरारि। .. 
आगम निगम पुरान कहत कारे लीक; 
तुलसी राम-नाम कर सुमिरन, नीक। .. 
कलि.नहिं ज्ञान बिराग न जोग समाधि; - 
राम-नाम जए तुलसी नित निरुपाधि। ` 
तप तीरथ मख दान नेम उपबास; _ 
सब ते gR राम जप तुलसीदास । (बरवे). | 
|म-नामःमाहेमासुरकहही;एुनिएुनिअवधलोगसुखलहहीं(अ०) 
| भ°-मन-रूपी Gat में मल क्या है ? और वह मल किस 
` प्रकार छूट सकता है? AP Fr Siok 
| उ०-विषय़-वासना-रूपी.मलं हे । उसके साफ़ करने के लिये 
को fiaa के चरण-कमलों की पावित्र wean 
र aana गुनुगन बस करनी 
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११२ . श्रीमानसरामायण* 
श्रीगुरुषरन-सरोज-रज निज मन सकर सुधार (बा०) 
प्र-किसका सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती | 
) उ०-श्रीयुरुदेव के चरणु-नखों के स्मरण करने से | यथा .: 
श्रीगुरुषद-नख-मनिंगनःज्योती; सुमिरतदिब्यदद्टिजोहिहीती(व०) | 
yeaa को) सुख तथा लोक आर परलोक में सद्गति |उ 
देनेवाला कौन है? | छ PPE | 
उ०-श्रीरामजी का पवित्र नास. ।यथा- . :: . ` | 
सुमिरतस॒लभ सुखदसम काइ; MEAG प्रलोकःनिबाहू (बा०) | 
प्र०-परसेश्वर का रूप हृदय में कब: आवेगा £ | 
उ०-जपहि सदा रघुनायक नाम्रा ` |e 
सुमिरिय नाम रूप बिज्ञ देखें; आवत हृदय सनेह Raa 
मन थिर करि तब संभ सुजाना; लगे करन. रघुनायक-ध्याना | ३० 
, seta arate सब आए; प्रेमुलकऽलोचन जल छाए | 
श्रीरधुनाथःरूप उर :आवा ; परमानंद अमित सुख TAT’ |° 
मज़हिं सजन बूंद बहु पावन सरजू-नीरः 1; 
जपि राम घरि ध्यान उर सुंदर स्याम TATA CATO) EP 
: Foleo शत्रु को जीतनेः का क्या उपाय-हे .! | | 
उ०-सेवक सुमिरत नामे सम्रीती$बिजु सम प्रबल मोहंदल जीती © 
सुमिरत राम हदय ससल Archives गव ee ast 
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प्रश्‍नोत्तराथ-प्रकाशं। £23 


सुमिरत RR साप-गति बाधी : . 
gate Ta. सच्चिदानेदा; . ` 
| राम-नाम सिव सुमिरन लागे ; (बा० ) . 
| प्र-श्रीरामजी कैसे वश होते हैं ? और किसने उन्हें वश किया ? 
| |3०-सुमिरि पवन-सुतपावन नामू; अपने बस करि राखे रास (बा ० ) 
| म°-नह्म-एखक्या ह? तथा गूढ़ मति जानने का उपाय क्या हेः? 
[eae gale अतुभवहि अनूपा; अकथ अनामय नाम न रूपा 
) |जानी चहाह गूढगति जेऊ ; नामजीहजपिजानहिंतेळ (are) 
. प्र-अणिमादिक PARE पाने के साधन क्या हैं? . 
(०-साधकनामजप्रहिंलोलाए;हो हिंसिद्धंआनिमादिकपाए(बा०) 
|| भ्र०-आरत जन के संकट.कब मिटते हैं? . . 
णे जप मिदहिछसंकुटहो हिंसुलारी Gro) 
|. ग्र०-जगत्‌ में कितने प्रकार के राम-मक्त हैं? _ ., 
' |° -रामःभगतजगवाशकारा; सुकृतीचारिउअनघरदारा (बा) 
| Tea का आधार क्या है, और इन चारों में प्रझु को 
शवशेष प्रिथ कौन है? 
ह | | A चतुरन्हकर नाम अधारा; ज्ञानीप्रभुहिबिसेषपियारा aTe) 
|. TRER सकल भरोस, TUE ANE ते चतुर नर। (०) 
तुलसी जे आति चतुरता राम-वरन लुवलीन; 
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१२३ आमानसरामायण- 
सियाराम निसि दिन जपहिं सोई चतुर प्रबीन। (दोऽ) 
_सब aga में शिरोमाणि कोन है ! | 
उ०-चतुस्सिरोमनितेदजगमाही;जेहिमनिलागिसो जतनकराही |. 
चंतुस्सिरोमनि राम-सिय हिय ga कपट बिसार ; 
अजहि सरलता धारिके सोइ चातुय निहार। (एछु०गु०द०) |. 
जो भजे भगवान सयान सोई तुलसी ज्या चातक नेम [लेये(क०)| 
प्र०-श्रीरामजी कैसे रीभते हैं ? किसके ऊपर रीभाकर क्या देते है i 
उ०-मे कछु कहो एकबल मोरे; तुमरीकहु सनेह सुठि थोरे(बा०) | 
रीत राम सनेह निसोते (बा ०) ' 
रीमहिं देखि तोर चतुराई (अशुंडि) (3०) 
arate निज धाम देत, Gale बस होत हे । 
Qal Tý वरि छबि देखी । | ! 
` कहत नसाइ होइ रीकत राम्‌ जानि जन-जीकी . 
प्रश तरु तर कपि डार पर ते किय आए समान; . |" 
तुलसी कहूँ न राम से साहब सील-निधान | le) . 
प्र--श्रीरामजी ने अपने अनुरूप क्या किया ? fl 
उ०-हसुमदादि सब TATA धरेऽ मनोहरमनुज-सरीरा (३० 
जेहिसमान अतिसय नहिकोई; ताकरसीलकस न अस ee Re 
प्र०-श्रीगोसाईजी ने अपने प्रबंध को भाषा में रचने की प्रतिज्ञा 
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) | करके बीच-बीच में संस्कृत-रलोकों की रचना क्यों की ? यथा- „= 
| भाषा-बंध करब में सोई; मोरे मन प्रबोध जेहि होई oe 


So -उ°-संस्क्ृतं प्राकृतं चेव सोरसेनं च मागधं ; 

_ पारसोयमपम्रंशं भाषाया लक्षणानि षट्‌। `... 

: ` संस्कृत प्राकृत पारसी बिबिध देस के बयन; | 
भाषा ताको कहत कबितथा किन्हमय अयना (बिश्राम) 
हिंदी उदू संसकृत मागध बोलत जोन; . : 

|. सूरसेन अरु पारसी-युत भाषा हे तोन। .. 

(MoT से सुक्त होने के विषय में वेद-पुराण में क्या कहा है? 


` उ०-द्रस परस मजन अरु पाना; हरे पाप कह बेद-पुराना | 


i | ब्रिसहुजासुनामनरकहही;जनम अनेक सँचित अघदहही(ा०) 


= नामअखिलंअधःएंजःनसावन(उ०) 
- पमिनसकल संताप सोक के; प्रियपालक परलोक लोक के 


ज कि रहे नीति बिच जाने; अघ कि रहे हरिःचरित es (8०) 


re जीव मोहिंजबही; कोटि जनम अघ नासे तबही(सु ०) 


ANT एरी अखिल अघ भागा ; बन उपजन बाटिका तढ़ागा (३०) 
िदातप सासि निसि अपहा; संत-दरस जिमि पातक ठ Te) 
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वासु नाम-पावक ATTA ; सुमिरत सकल अमंगल मूलाईझ ०) ` 


मजनपानाकिए ते ; ele पाप-परिताप हिए ते (बा5) _ 


( 


राज-उदासी अबिनासी तेहि अवसर देडक-बन बिचरत | 


o चले भेवन सँग दच्छ-कुमारी | तेहि अवसेर' दंडक-बन आए” बह 
, उसी समय दंड़क-्रब में श्रीरामजी आए। | HEE 
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११६ अऔसानसरामायण 


TARA पातक हरं परंसत करम [बलाय ; ` 
बचन सनत तम मोह गत पूरन भांग मिलाय|(वे 5सं०) | 
प्र-इस कुटिल कलिकाल में कपट, कुत, देभ, पाखंड | a 
सब कैसे नाहा दो सकते हैं? ..: .. K 
उ०-कुपथ*कुतक SMa कलि कपट दंभ पाखंड; |उ 
दहन राम गुनआम जिमि इंधन अनल प्रचंड । [पं 

बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा; छुनत नसाइ PANTAN 

त्रिविध दोषदुख-दारिद-दावन; कलि कुचाल MA STI नसावन 

काम कोह मद मोह नसावन ; बिमल. बिबेक बिराग बढ़ावन 

aR अवसर भंजन महि-भाराः हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा 
पिताःबचन तजि राजं उदासी; दंडक-बन विचरत आबिनासी |के 
इसे वाक्य में तेहि. ्रवसर? में जन्म, बालन्लीला, . विवाह | | 

रः वन-ास, कैसे हुआ ! | | 
उ०-इन दोनों चौपाइयो का अन्वय इस प्रकार है- 5 
महिभारा-भंजन हरि रघुबंस अवतारा wee, पिता-वचन तजि Ke 
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प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश'। ११७ 
तेहि अवसर' तीन जगहपाठ है। यथा-- : 


| एहिः विधि भए सोच बस ईसा; तेही समय जाइ दससीसा 
dy arate’ रामहि देखा; उपजा हिय अति हरप बिसेखा(बा ०) 
प्र०-किसका सुमिरन करने से अज्ञान मिट. जाता है! 
उ०-सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना; सोइ सरबक्ञ राम-भगवाना 
संकर सहज सरूप संभारा ; लागि समाधि अखंड अपारा (बा०) 
il निज आतमा सो जानिये परमातमा-स्वरूप; | Gx 
न... सब बिधि अगम अगाध हो मूरति राम अन्नप। -- 
न्‌"! अन=सहज-स्वरूप क्या है? . ` 
{| Sooke, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से सिन्न, पंच 
1 |कीशादि तथा सत्‌ रजः तम तीनों गुणों से अतीत; जाग्रत्‌ स्वप्र 
ति 1 agit तीनों अवस्थाओं से परे और. तुरीय अवस्था में प्राप्त, 
[विमल आनंद को राश, शुद्ध सचिदानंदघन-स्वरूप ही: सहज-स्वरूप 
We | यथा-< 
(स्वरःअंस ` जीव ` अबिनासी; चेतन अमल सहज Geet 
माय[-बस भयउ गोसाइ; TIT कीरमरकट की: नाई Go) _ 
परत भा - ढाबर पानी ; जनु जीवहि माया: लपयनी 
“पहुप्रकार तिन्ह ज्ञान सिखावा;देहःजनितअभिमान छो ड़ावा (कि ०) 
' कोउ कह सत्य.फूठ कह कोऽ जुगल प्रबल करि माने 
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११ आसानसरामायण- 


तुलसिदास RA तीन भ्रम सो आपन पहिचाने | (विनय) | ८ 
मम दरसन-फल परम अनूपा ; जीव पाव निज सहज सर्पा (बा०) 
) नेति नेति जेहि बेद निरूपा; चिदानंद निरुपाधि saN |, 
` निदानंदःमय देह तुम्हारी; बिगत-बिकार जान अधिकारी (अ) ट 
प्र०-+नारद जी तो त्रिकालदशी हैं, फिर ऐसा क्या कहा गया कि 
“नारद हू यह भेद न जाना; दसाएक सममत बिलगाना!? | 
कौन ऐसा भेद है जिसे नारदजी नहीं जानते! | 
उ«-सुनिमुनि-गिरसत्यजियजानी;दुख दंपतिहि उमा हरखानी 
सकल सखी गिरिजा गिरिमयना;पुलकसरीर भरे जल नयना(बा०) | उ 
` हस्त-रेंख लखि नारदहि सखि cult .बिलखाय; 
र >”. - उमा हरष पतिगुन aa पुलक नयन जल छाय।. |उ 
/ / समरथ को नहि दोष गोसाई; रबि पावक सुरसरिकी नाइ(बा०) | तू 
हरि रबि पावक. सुरसरी इन सम दोष न जान; 
गोसाई कहि बिष्णु. को समरथ चतुर प्रमान 1. | 
: प्र+-कोटि योग जप साधन करने पर भी इच्छित फल क्यों |. 
_ नहीं मिलता ?, . . | 
उ*-इच्छितफलबिनु सिव अवराधे; लहिझ नकोटि जोगजप साधे उ. 
प्र०-श्री उमा-सहेश्वर का चरित्र कैसा है? . 
उ°-उमा-चरित सुंदर में गावा; सुनहु संभु कर, चरित सोहावा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etdw, 


| प्रश्‍ंनोत्तराध-प्रकाश । l ११६ 
' संभ-चरित छनि सरस सोहावा; भरद्वाज मुनि अति सुख पावा (> ) 
| अ«-वेदों में ऐसा कौन परस धर्म है जिसकी संतजन सराहना 
| करते हैं ! क... 
| 3०-सिरघौरे आयत करिय तुम्हारा ; परम धरम यह नाथ हमारा 
i तदपि करब में काज तुम्हारा; खुति कह परम धरम उपकांरा (बा ०) 
| अ०-सत जन नित्य किसकी प्रशंसा करतेहें? . | 
[3०-परहित लागि तजे जो देही; संतत संत प्रसंसहिं तेही are) 
| ०-श्रीशंकरजी किस-किस रस में विराजकर केसे शोभते हैं १ 
) उ०-बेठे सोह काम-रिपु केसे; धरे सरीर सांतरस जैसे (बा०) 
J| प्र-श्रीपावतीजी श्रीमहादेवजी से कौन कथा पूछना चाहती हैं ? 
।उ०-कथाजो सकल-लोक-हितकारी; सोइ THT चह सेलकुमारी 
| तौ प्रस हर मोर अज्ञाना; कहि रघुनाथ-कथा विधि नाना 
| कर अस विमोह अब नाहीं; राम-कथा पर रुचि मन माही 
बंदों पद धरि धराने सिर बिनय करों कर जोरि; . 
` ` .बरनहु खुबरबिसद जस खुति-सिद्धांत निचोरि । (बा ०) 
; । ध०-+श्रीराम-चरित के गूढ़ रहस्य साधुजन किससे कहते हैं? , 
à उ०-गूटूह तत्त्व TUN RAR: आरत अधिकारी जहँ पाद हि 
. स्रोता सुमति सुसील चित कथा रसिक हरिदास; 
1. „ 'पाइ उमा अति गुप्त मत सुजन RR प्रकास। ` 
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ae भ्रीमानसरामायण- 


f <- u% ff बि { Fe) SN 7 i ) | ड 
सुति शुनःगानसमावि विसारी; सादरघुनहिंपरम अधिकरी(उ6) | 

सदा सुनहि सादरे नरनारी; तेई सुरवर मानसं-आधिकारी(बा०) 
राम-कथा के ते अधिकारी; जिन्हकेसतसंगति अति प्यारी | 


गुरुपद प्रीति नीतिरत जेई; दिज-सेवक अधिकारी तेई (३०) 


at सिव. कागअसुंडिहि दीन्हा; राम-भगति-अधिकारी चीन्हा | 


ar ar ~... . Ry q q 
` ऋषि पूढी हरिभर्गति सोहाई; कही. संश अधिकारी पाई. 


:3 _ ` अंस जियजानहिंभजहिं मुनि मायापति भगवान्‌ । (३०) | ` 


प्रथम सो कारन कहहु बिचारी . 7 
सो दयालु सखहु जनि गोई (बा) ` | 
, 'प्रन्नश्रीरुपति की माया कैसी और क्या करती है! - | 
Seat माया सव जगहि नचावा। ` 

` _ „ ज्ञानी भमतःसिरोमानि त्रिभुवन पति कर जान ; ` 
`  जाहि मोह माया प्रबल पामर करहि गुमान । (3०): | 
झति प्रचंड सुपति के माया; जेहि नं मोहं अस को जग जाया(बा०) | | 
जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरद; बरिझाई बिमोह मन कर}. 
: ˆ (सिव ` बिराचि कहेँ मोहई को हे बपुरा आन; `` । 


अति रतिं पो सुरसया; ITEM कहहु क्रि दाया |. 


«(Be 


प्र०-अतिशय अबल देव-माया कैसे छूटे ? .. | . | 
उ०-कोध मनोज लोभमद मावा; R (Se) | | 
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प्रश्‍नात्त्राथ-प्रकाश | १२१ 
अतिसय प्रबल देव के माया; छूटे जबहि FE तुम्ह दाया (कि०) ` 


| सा दासी रघुबीर की, समझे मिथ्या सोपि 
ईट न राम-कृपा बित्त नाथ कहों पन रोप्रि | (3०) 
जोइ बंधे सोइ डोरे (विनये) | 
TAIA सपैपर AAT. aa | (०) 
हुतिपुरानबहु कहे उपाई ; छूट न अधिक आधिक गरुआई (3०) 
प्र०-किसके संकल्प सत्य होते हैं 


Pot कान्ह चाहहिं सोह होई;करे अन्यथा अस नहि कोई(बा ०) 
| अ०-किसके मन में मोह होता है 


` ए०-सुठु युनिमोहहोइमनताके;ज्ञानविगग हृदय नाहि जाके(बा ०) 
|- अ०-ौ-परमरवर का प्रण. FAT हे ? 
ट | बगे सो में डारिहों उपारी; प्रन हमार सेवक हितकारी Gre) 
. निसिचस्हीन करों महि भुज उठाइ पन्ह कीन्ह; 
सकल सुनिन्ह के MAAS जाइ जाइ सुख दीन्ह | (आ ०) 
| प्र-विश्रास-दायक कौन हैं ! 
ग ०-जो झानंद-सिंधु सुस-रासी; सीकर. ते . त्रेलोक. . सुपासी 
j ओसुखधाम राम अस नामा; अखिल लोक दायक बिखामा(बा०) 
| | प्र-विश्‍व-भरण-पालन किसका नाम है? | | 
i उ०-शमानुज सदणुन बिमल स्याम राम-अनुहार; . 
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१२९९ . श्रीमानसरामायण" 


` `` भरत भरत सब जगत के तुलसी बसत अकार । CATT) 
विस्व-भरन पोसन कर जोई ताकरनाम भरत अस होई (बा०) 
„किसके. नाम का स्मरण करने से शत्रु का. नाश होता हे! 
उ०-जाके समिरन ते रिपनासा; नाम सञ्जइनवेद THAT Te) 
_श्रीरामजी .को प्यारा और समस्त सुलक्षण-सपन्न उदार |. 
कौन नाम.हे! . । 
उ०-लच्छन-धाम राम-प्रिय सकल-जगत-आधार ; 
गुरु बसिष्ठ तेहि राखा लडिमन नाम उदार | (बा०) 
प्र-अवधपुर-वासियो के सुखदाता कान हं ? 
उ*-जिन्हरघुनाथ-चरनरति मानी; तिन्हकी यहगति प्रगटभवानी 
झजहुँ जासु उर सपनेउ काऊ; Te लखन सिय राम बटाऊ g 
रांम-धांम-पथ पावाहि सोई; जो पथ पाव कबई शाने कोई (अ०) 
प्र०-इस संसार. में ब्रह्मा ने किसको वाचत किया हे? | 
उ०-जो न भजहि रघुबीरपद जग बिथिचंचक सोइ | (अ०) 
 जिन्हकरमन इन्हसन नहिं राता;ते जन बंचित किए विधाता(बा ०) 
__ ` भ्र०-किसका रूप देखते ही सब चरांचर जीव मोहित हो-जाते हैं || 
उ५-जिन्ह निजरूप मोहनी डारी; कीन्हे स्वबस नगर i i 


RAT TTT अति सोहा; देखत रूप चराचर मोहा Tos 
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भरनोत्तराथे-प्रकांश | ८१२३ 
) ` ` प्रश-सबः नरनारी किसको देखकर थकित होतें हैं? . - -.. 
) उ०-जिन्हबीथिन बिहरहिंसवभाईः थकित होहि सब लोग लोगाई 
| हरि-हित-सहित राम जब जोहे; रमा-समेतरमापतिमोहे(वा ०) 
) | प्र-श्रीरामजी अवधपुर्‌-वासियों को कौन संयोग करते हैं! « 
` 5०-जेहिविधिसुसी होहिंपुरलोगा ; काहिं कुपानिधिसोइसंजोगा 
| म०-श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल प्रथम उठकर क्या करते. है १-. = 
|३०-पात पुनीतकाल प्रश जागे; अरुनचूड़वर बोलन-लागे.. - 
| उठे लखन AR बिगत सुनि अरुनसिखी-धुनि कान; - - 
| । शुरु. ते पहले जगतपतिं. जागे राम सुजान । 
| d काल उठि के ware; मातु पिता गुरु arate -माथा 
* एकल सोच करि जाय नहाए; नित्य निबाहि gets सिर are 
) 2 आतकाल सरजू करि मजनः बैठेसमा-संग दिजसजन(बा०) 
शात. प्रातकृत करि रघुराई; तीरथराजदेखि प्रभुजाई (अ०) 
निहि प्रात समेत उद्याहा; कहहि परसपर इरिंगुनः्गाहा 
त कथा इतिहास पुरानी; रुचि रजनी जुंग जाम सिरानी 
mele बलिष्ठ धरम-इतिहासा; सादर Tate सहित रनिवासा 


; Raga मनलाई आए कहहिं अतुजन्हसमुझाई (बा०) 
) नेका;भगतिबिरतिनुपनीतिक्िका(कि०) 


“हिविश्ननुजसनकथाओ 
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पुरान Wes . बखानहि; सुनहि राम जद्यपिं सव जानाहे 


. ``. 'एमियसंबर्दिजहॉलगिप्राा; ` 


"१२४ श्रीमानसरामायण- 

अनुज ससा सँग भोजन करडी ; ATTA E | 
spear खुंबंतमाने › करि भोजन विलाम ; 
aR भोजन शनिबर विज्ञानी; लगे कहन कछ कथा पुरानी | । 
अनुजन्हसंज्ञतभोजनकरदी; देखिसकलजननीसुखभरही (बा) 
५, अ्संविश्‍वाभित्रजी AIA क्रांये के बहाने अवधेश के गृह | | 
क्यांदेखनेओए?. - : ' ` 3 ee 
उ०-ज्ञानशनिरांग सकलेशुन-अयनाः सो TY में देखबभरिनयना| 
gaida देहु खुनाथां ; निसिचरजध में होब सनागा| ६ 
; पुरुषसिंह दोउ बीर, हरषि चले मुनि-भय-हरन । . | र 


= 


SATIA दशरथ के जाए; पुरुष-सिंह बन खेलन AM. 
WAT सुनि रघुकुलःनाथा; हरषि चले सुनिबर के साथ! < 
चलेराम-लच्धिमन मुनि संगा;गए जहा जग-पावनि गंगा 1 : 
अःनकेहहुनाथसुंद्रदोउबालक; युनिकुलतिलकाकिन्पकुलःपाल| य 
बरह्म जो निंगमनेति कहि गावा; उभय वेष धारे की सोइ आवा! 
'उ२-कहमुनिबिहैसि कहेहुनुपनीकाः बचनतुम्दार न होइ अलीक 


eer दसर के जाए; मम हित लागि नरेस पठ! 
STH दसरथ के दोय ; बालमरालन के कल है | 
“मेरे प्रो नाथ सुत दोऊ,; तुमुनि परिता. आन ae BHAT स 
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'प्रश्‍नोत्तराधे-प्रकाश । . १२५ 
॥ o अ*-अखिल जह्यांड में सब से अधिक रोभायनान कौन है? 
: उ०-सुरनरअसुरनागर्सानि माहीं;सोभा आसि कहुँ सुनियत नाही 


| (Reg चारि ज विधि सुख चारी ; बिकट बेष मुख पंच 'पुरारी 
°) TUR सुषमा-सदनं स्याम-गोर मुस-धाम ; 


=) s 


अंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि सत काम | (बा०) 


ना| नाग असुर सुर नर झुनि. जेते; देखे जिते हते हम केते 
या| हम भरि जनम सुनहु सब भाई; देखी नहिं असि सुंदरताई 


| जदयपि भगिनी कीन्दिङुरूपाःधःलायकनहिंपुरुषअनूपा(आ०) 


I}. भर०-श्रीरामजी की समता-योग्य कौन है ? और श्रीजानकीजी - . 


थू।-की समता का वर-पुरुष कौन है ? : . . eee 
So SRA A कोउ एक कहही; जोग जानकी यहुबर अही 
यहि लालसा मगन सब लोगू; बर Glad. जानकी जोश 


| 


| साचेव बोलि बोले खरदूषन ; यह कोउ नृपर्‍यालक TT 


[जेहि RA रचि सीय सँवारी ; तेहि स्यामलः बर रचेउ बिचारी - | 


) सिय-सोभा नहिं जाइ बसानी; जगदंबिका रुपशुन-खानी 


'जो अबिसुधा-पयोनिषि होई; परम रूपमय कच्छप सोई 
१ सोमा रज मंदर , सिंगारू.; .मथे पानिःपंकूजा निज मारू 


. “गिरा सुंखर तन अरध भवानी; रति ति इलित अतनपतिजानी - 
ठा['बिष-बारुनीबंधु प्रिय जेही ; कहिय रमा-सम किमि बेदेही 
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१२१  श्रीभानसरामायण- 


एहि बिधि उतरे Tes जब CTT ; 
तदपि सकोच समेत Bea Fale सीय समतूल | Ge) 
प्र--किसकी शोभा देखने-योग्य है | 
उ०-बरनतववि जहत सबलोगू;अवसि देखिए देखनजोगू(बा०) 
प्र०-सब प्राणियों के नयन-सुख-दाता कौन हैं ! | 
उ०-सुनि-पद-कमल बंदि दोउ भ्राताः चले लोक-लोचन-सुखदाता 
, : प्र०-क्सिकी छवि देखकर पलक नहीं लगती ? A 
S an सिय-छविदेखे 3 नरनारिन्हपरिहरेनिभेखे(बा ०) |?" 
प्र०-श्रीसीतारामकी गौर-श्याम युगल जोड़ी कैसी शोभती है,!'. 
. उ०-सोहत सीय-राम के जोरी ; छकि-सिंगार मन हुँ इकठोरी (बा०) 
प्र--सुर ब्रह्मादिक सिड और सुनि सब किसकी सराहना करते हैँ ! 
उ०-ब्रह्मादिकपुरसिद्ध सुनीसां,प्रभहिप्रसंसहि देहि असीसा (बा ०) | | 
प्र<-सखियों के बीच में श्रीजानकीजी केसी शोभती है? `. 
इ०-ससिन्ह मध्य सिय सोहति केसी:बबिगनमष्य महाळबिजेसी 
घर-संसार में सब से अधिक सुकृती और पुण्यवान्‌ कौन है! 
- उ*-सुकृती तुम्ह समान जग माही; भएउ न है कोउ होनेउ नाही Pe 
' तुम्हतें अधिक पुण्य बढ़ काके; राजन राम-संरिस सुत जाके(बा०) | 
` प्र०-श्रीदशरथ नृप के साथ चारों पुत्र केसे शोभते हे? . ४५० 


“ड०-नपसमीपसोहहिंसततारी/जुतधनधरमादिकतत्घारीएग 9 | 


\ 
3 
| g 


2 
उ 


प्रश्‍नोत्तराथे-परकाश | १२७ 
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म०-शोभा और सुकृति की सीमा कौन हैं ९ . 
उ०-राम सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राजः 
जह तह पुरजन कहाह अस मिलि नरननारि:समाज। (बा ०) 
प्र-श्रीजनकजी र श्रीदशरथजी के सुकुतके फल कोन हैं ? 
2” जनक-सुदृत-सूरते बेदेही;दसरथ-सुकृत राम घर देही (ato) 
प्र०-ससार में श्रीराजा दशरथ और श्रीजनक नुप के समान 
` कोई हुआ या नहीं ? ‘cf SR BAe 
) ३०इन्हसमकोउनभएउजगमाही; हेन हिंकतहँ हो ने नहीं Gte) 
1. म०-जनकशुर में जन्म लेनेवाले नर-नारियों को सुकृत का 
) i फल मिल्ला ? के 
! |3०-हम सबसकल पु इत के रासी; भए जगजनामे जनकपुखासी 
) i _ म°-सकल-छुकृत-संपञ्न जनकपुर-वासियों को क्या लाभ हुआ ? 
' ३०-जिन्ह जानको-राम-छबि देखी ; को सुती हमसरिसबिसेली 
| म०-लोचन का लाभ क्या हुग्रा? | PORR 
Par देखब रघुबीरबिझाहू; लेब भली विधि लोचन-लाहूं 
शहि परसपरकोकिलबंयनी;एहिषिवाहबडलाभसुनयनी(बा०) , 
)| म्-भाग्यवान्‌कौनहै! . ` ४: 
३०-भाग्यःबिभव वधेस कर देखें देव नह्यांदि? ` 
« “लगे सराहन TETAS जानि जनम निज प्रादि। | 
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तीन काल त्रिुवन जग माही; भरि भाग्य दसरथ-सम नाहीं t 
दसरथ सहित समाज बिराजे ; AAA बिलोकि लोकपाति लाजे 
कोसलपतिकरदेससमाजू; अति लघुलाग तिन्दहि AAT (बा०) 
झवधराज सुराज सिहाही ; दस्रथ-थनलसिधनदलजाहा(अः) | 
जाकर नाम GAT सुभ EAR ग्रह आवा प्रच सोई | 
कीन्ह जोरि कर विनयं बढ़ाई ; कहि निज भाग्य-विमव बहुता q 
_ ARTA माग्य-भाजन जनक जयजय सब कहे (बा०) | 
विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा; वरनहिं सब दसरथ-रुन-गाया | 
राम लखन तुम्ह TATA सरिस सुअन सचे ATI. |. 
सब प्रकार भूपति बड़भागी। (अ°) भ 
` प्रभ्-सिंदूर-दांन के समय श्रीराम-सीता कैसे शोभते हैं ! 
उ०-राम सीय सिर संदुर देही ; सोभा कहि न जात बिधि Fat | 
` ` झरून पराग जलज भरिनीके ; ससिहि भूप अहि लोम.अमीके 
प्र०-यदि जन्म-मरण से छूंटना चाहे, तो उसका सुगम उपाय | 
' क्‍या है! Be | E 
` उ-जन्मन्मरण से छूटने के अनेक उपाय हैं; किंतु परमात्मा 
के नाम का स्मरण करना, उसका रूप हृदय में धारण करना, 
. उसकी लीला का गान करना तथा उसके धाम में निवास करना, | 
ये नाम-रूऽ-ज्ञीला-घाम चार सुगम उपाय हैं। यथा- : . la 
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नाम रूप लीला प्रभू धाम ध्यान उपकार; . . 
शुरु सजन हारे सेवही भक्ति ज्ञान भवपार। :. 
“-नाम का कया माहेमा हे? Sig 
So HY नाम TATA इकबारा;उतरहि नर भव सिंधु अपारा(अ०) 
| सादर सायरन जे नर करही ; भव-बारिधि गोपदइव तरहीं(बा०) 
| पापउ जाकर नाम सुभिरही; अति यपारभवसागरतरही(कि०) . 
वारक नाम कहत जग जेऊ; होत तरेन तारन नर AG (अः) 
नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ि भवसागरं तरहि Ge) 
'जपि नाम तव विनु सभ तरहि भव नाथ सो स्मरामहे (३०वे ०) 
तव नास जपामेनमामे हरी, भवरोग-महामद-मान-अरी (३०) 
राम-नाम-बोहित भवसागर तुलसी चाहें तरन AAT | (वि०) 
` सुमेरु राम नाम कर सेवहु साधु; `| 
तुलसी उतरि जाइ भव-उदाधि अगा । (बसै) 
तुलसी के राम नाम निज नावरे (विनय) 
प्र-रूप किसे कहते हूँ ? 
।३०-स्यामल गांत सरोरुह लोचनः सुंदरता-मंदिर भवमोचन | 
१ | जनक-सुता-सेमेत रघुबीरहिं; कस न भजहु भंजन भवःभीरहि 
' तराहे न बिज्ञ सेइय मम स्वामी ; राम नमामि नमामि नमामी 
तारनतरन इरन सब दूषन ; तुलसिदास प्रु प्रिमुवन'भूषन 
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३३०७ आीमानसरामायण 


नीचटहलगुहकीसबकरिहों ; पद-पंकज बिलोकिभवतरिहों (3०) 
भव तारंन कारन काज परु मन-संभव दारुन दोष हरं। Ge) 
भव-जलधि-पोत चरनाराबिंद (विनय) | 
Qa हरि-भजन न भव तरहिं यह सिद्धांत अपेल l (३०). |च 

` प्र०-लीजला क्या दै 


Hele सुनहि अनुमोदन करीं ; ते गोपदइव भवनिधि तरही (३०) | ` 
सोइ जस गाइ भगत भव तरही; कृपासिंधु जन-हित ततु परही (बा ०) |T 
जग-पावन कीरति बिसतरहीं ; गाइ-गाइ नर भव-निधि तरही ।' 
मम कृत सेतु जो दरसन करही ; AAT सम भवसागर तरहीं(लं०) म 
बंदों चारिउ बेद, भव-बारिधि-बोहित-सरिसं | (बा०) 
मोहिं साहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाहहें ; 
संसार-सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहें। (लं) ` 
. ` यह चरित जेगावहि हरि -पद पावहिं ते न परहिं भवकूपा (बा ०) 
बड़े भाग पाइय सतसंगा ; बिनहिं प्रयास होइ भव भंगा 
उपजे राम-चरन बिस्वासा ; भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा (3०) 
सकती सुमगल-दायक रघनायक-शम-गान; + 
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प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश | 222 | 


) सादर सुनाहिं ते.तरहिं भव सिंधु बिना जलयान | Go) 
) |. deat किसे कहते हैं 

_13०“रामधामदा पुरी सुहावनि ; लोक समस्त बिदित जगपावाने 
| रि खानि जग जीव अपारा; अवध तजे तन नहिं संसारा 
सबाबिधि पुरी मनोहर जानी सकलसिद्विप्रद मंगलखानी Ate) 
) देखत पुरी अखिल अघ भागा ; बन उपबन बापिका तड़ागा - 
) इनि देखु अवधपुरी अति पावनि; त्रिविध ताप भव-दोष-नसावनि 
। |स इलम सुख करि जग माहीं; अंतकाल रघुपतिपुर जाही (३०) 
„ भ°-सतडुग में ससार-सागर से. पार होने के लिये मनुष्य - 
) क्या उपाय करते थे? 

| ।3°-इतयुग सब जोगी विज्ञानी;करि हरिध्यानतरहिंभवप्रानी(उ.) 
) मस विधि | | 
गाप जज्ञ पाकरि तर करहीं ; (३०) 

| अ°-त्रता स क्या उपाय करते थे ? 

॥ उ०-ेता बिषिष जज्ञ नर करही ;ग्रभुहि समपि क्म भव तरही 
) | प्र०-हछापर में क्या उपाय करते थे ? ; 

|. उ०-दापर परितोषत प्रश्न पूजे Ce)  . 

) याम डोह करि मानसपूजा; Bs ge 
TR Ae TUG TE TTT नर भव तरहि उपाय मृ दूजा(३०) 
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BRET सम जुंग आन नहिं जो नर कर बिस्वास; } 
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RR . आसानसरामायण्- 


| 


घर०-औरःकलिकाल में वया उपाय हैं? | 
उ०-रामःनामकलि अभिमत-दाता; हित परलोक लोक पितुमाता 
नहिं कलि करम न मंगति-विवेकू ; राम - नाम - अवसबन एङ 
एहि कलिकांल न साधन दूजा ; जोग जज्ञ जप तप अंत पूजा 
रामहि सुमिरिय TET रामहिं; संतत सुनिय राम-गुनग्रामाह | ` 
कृलिज्ञग जोग Hale ज्ञाना; एंक अधार राम-एुन-गाना | : 
सब्र भरोसःतजि जो भज्ञु रांमंहि ; प्रेम-समेत गांव गुन x 
सो भव तर कडु संसय नाहीं; नाम-प्रताप प्रगट काले माह 
कहुँ कुंभज HE सिंधु अपारा; सोसेउ सुजस सकल संसारा Ae): 
कलसजोनि जिय जानेउ नाम-प्रताए ; '- i | i 
क्रोतुक AAT सागर करि जिय जाए । (बरवे) 
नाम॒ लेत भव-सिंधु सुखाहीं ; करहुविचारसुजन मन माही Ate 
कृतजु॒ग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग; 
जो गति होय सो कलिं हरि नाम ते पावहि लोग। | 


TE N Kis 


गाइ राम-गुनगन बिमल भव तर बिनहि प्रयास । | : 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देख बिचार; — 
श्रीरघुनायक-नाम तजि नाहे कडु आन. WA | 


FAST वोरि करनाकर देही.; देत इस Ae हेत सनेही `| 
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प्रश्‍नोत्तराध-प्रकाश | [ १३३ 
„ नर तन RARA कह बेरो; सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो 


ता | करन वार सदगुरु EF नावा ; दुरलभ साज सुलभ करि पावा 
Fi जा न तर भवसागर नर-समाज अस पाई ; . . 


न | सा इत [नदक'मंदमति आत्मा-हन गति जाइ | 
हि बेज हरभजन न भव तराहि यह सिद्धांत अपेल । 
भा संवक-संग्य-माव बिजु भव न तरहि उरगारि | 


fe) भव-बारिषि-कुंभज रघुनायक ; सेवत सुलभ सकल सुखदायक 


ही | देहु भगति र्पति आति पावनि ; त्रिविध ताप भव दाप-नसावानि 


०), म°-कोन लोग भव-सागर में नहीं पड़ते? 


` उ०-भव कि परहिं परमातम-बिंदक ? 
Lo प्र-कोन लोग भव-सागर में पड़ते हैं ? 


म°-सपार मक्या करन से यश ओर क्या करने से अपयश होता हे 1 


AO ae 


| रपति-कीरति बिमल पताका ; दंडसमान भयउ जस जाका(बा ०) 
| ` Somes at भक्ते विना जीव सुख नहीं पा.सकता ? 
| उ०-श्रीरामजी की भक्ति विना। यथा- : . : 


सुख कि tele हंरिभगाति बिन 
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,उ०-भव-सिंधु अगाध परे नर ते ; पद-पंकज-्रेम न जे कते । 


उ०-पावनजस कि पुन्य बिनुहोई;बिनु अध अजस कि पावइ कोई 


* 'शुतियुरान सदअंथ कहाहीं रघुपति-मगतिबिना सुख नाही(३०) 
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१३४ - श्रीमानसरामायण- 


प्र-किसके विसुख होने से जीव सुख नहीं पाता? 

` ` उ०-राम-विसुख होने से यथात . 

अंधकार बरु रबिहि. नसावे; THES सुख जीव न पावे 
बिमुख राम सुख पावे न कोई; : 

जीव न लह सुख हरिप्रतिकूला ; 

सख कि लहहि हरि-भजन Ag (3०) 

जिमि सुख लहै न संकरद्रोही (कि) 


 प्रन्-जन्म-मरणादि संसार-बंधन से जीव केसे छूट सकता हे? | 
उ०-वासना-रहित होकर राम-नाम जपने से | यथा- 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी ; भव-बंधन काटहि नर ज्ञानी (सुं) 
भव-बंधन ते छूटहीं नर जपि जाकर नाम (३९) . . 
खगपति जाकर नाम जपि शुनि काटहि भव-पास | Gie) | 
भरत-कथा भव-बेध-बिमोचाने । | 
,  अ्र०-किनके लिये जगत्‌ में कोई वस्तु दुलेभ नहीं हे? | 
उ०-परहितबस जिनके मनमाही ; AARE जग दुलभ कछुनाही | 
. जो इच्छा थारे मन माहीं ; हरिप्रसाद कछु दुलभ नाहीं (३०) 
प्र-संसार में सब से दुलेभ कया है? । 
उ«>नर-तन, सतसंग. ओर रास-भक्ति | यथा- 


बड़े भाग ASAT पावा ; सुरदुरलभ सद प्रथन. गावा 


blic Domain, Chambal Archives, Etaw 


he 


g प्रश्नोत्तराथ-प्रकाश | १३५ 
: ' सब ते दुरलभ मनुज-सरीरा। । pai 
सतसंगति दुरलभ संसारा ; निमिष दंड भरि एको बारा 
'| सब कर फल हरि-भगति भवानी । तीन 
| सब से सो दुरलभ मुनिशैया ; राम-भगति-रति गत मद-माया 
शुनि-दुरलम हरिःभगति नर Tale विनि कलेस | (3०) 
संत-सभा अरु हरि-कथा तुलसी दुर्लभ दोय | (दो०) 
ToT में नर-तन पाकर सब से बड़ी हानि क्या है ? | 
उ०-हानि क़ि यहिसमनहिकहुभाई; 
_ भजिय न रामहि नर्तन पाई (३० ) 
प्र-काल-धसं किसको नहीं व्यापता हे? 
` ऽ-काल-धरम च्यापहि नहीं तेही ; 
रपति-चरनःगरीतिरति जेही (3० ) 
`| म°-किसको कोई विन्न नहीं व्यापता है ? 
| उ०-सकल Ax ला नहि तेही; 
| । राम छुपा बिलोकहि जेही ( बा० ) 
| प्र०-शुणज्ञ र बड़-भागी कोन है ? 
३°-सोइ गुनग्य सोई बइ-भागी ; 
जो रुबीर-चरन-अजुरागी ( Ro) | 
| | | भ०-जगत्‌ में चवुर-शिरोमणि कन्‌ है,? Etawah | 


lic Doma 
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| पिमानसरासायण- 
१३६ अ्रीमानसंराम 


उन्-तुस्सिगेमनि ते जग MEL ., .. 
जे मनि लागि सुजन Bel ( 3० तिडके 1 
परिहरि सकल भरोस रामहि yl ते चतुर नर। (आ: | 
भजे भगवान सयान साई. Genie: 
| Ag) जे अति चहुरता राम-चरनःलवलीन EGOR 
प्र--भक्ति-रूपी मणि किसको घात होती है ; 7 
उ०-तुलसी हठ चातक जो खै (विनय) 
भगति पच्छ हठ नेहिंसठताई | 
भगतियच्छ इ करि रहेउ दीन्ह महाऋषि्ाप। = _ | 
सो मानि जदपि प्रगंट जंग TEE ; राम-हपा Rg कोउ न लहू | 
भाव सहित खोजइ जो मानी; पावभगति-मनि सब-सुख-खानी। 
सब कर फल हरि-भगति सोहाई ; सो बिल संत न काइ ग 
` स बिचारि जोइ कर सतसंगा ; राम-भगति तेहि सुलभ RT) 
मगति स्वतंत्र सकल-सुख-खानी ; Ag सतसंग न पावहि Teal” 
goons निंदा करने काक्या फल है? > 
: उ-प्र-निंदा-सम अघ न गिरिसा। र 
 हरियुरुनिंदक दादुर होई; जनम सहस पाव तन सोई |. 
` सबकी निंदा जो नर करही; ते चमगाइर हव अवतरही (३०) | 
मसरी से,बड़ा ज्ञाभ,स्या.हे.जो.वेदप्रार बताते हे % | 


— 2 
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2s प्रश्नोत्तराथेप्रकाश | ` १३७ 
'उ०-लाभ कि कछ हरि-भगति-समोना; . 
_ जेहि गावहिं खुतिसंत-पुराना (3०) 
` लाभ कि रघुपति-भगति.अकुंठा (लं) | 

लाभ राम-सुमिरन बड़ो बढ़े बिसारे हानि । (दो०) 

जिनहि न सूझ लाभ नहिं हानी । te). 
प्०-जीव का TAM हे 1: og = 5 | 
उ०-स्वारथ साच जीव कह एहा;मंन-कंम-बचन राम-पद-नेहा. 

स्वास्थ-परमारथ-हित एकउप्राय; . ` 
l _सीय-राम-पद तुलसी प्रेम बढ़ाय । (बसे) ` 
ह तार्थ को परमारथ को कलि कामद राम को नाम बिसारे।($०) 
॥ी।. : स्वार्थ सीतानाथ सो परमारथ रघुनाथ। (द्ो०)  . 
है| अ> परम परमार्थ क्या है? .. ` = ¬. एक 5 
| उ०-रामजह्य परमारथररूपा (So) 
|. ` परमारथ-पथ परम सुजांना (वा . . 
ART परम परमारथ OE ; मन-क्म-बचन राम-पंद-नेहू (अ०) 
| प्र०-शोचनीय कोन हे और कौन नही? . i > 
तन बदन धरम बिषय-लयलीना | 
बैयनुपतिजोनीतिन जाना ; जेहि न मजा प्रियप्रानसमाना 
THT सबही बिधि सोई; जो न Sie aa हरिजन होई 


। iy In Public Domain, Chambal Archives, Etawah -` 


já 


` ९४८ 


उपाय है! RET 
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यणः 


सोचनीय नहिं कोसलराऊ ; सुबन चारिदस प्रगट प्रभाऊ (अ) 
प्र-घर्म-परायणःकौन है ! ; ; 
उ०-धरम-परायन सोइ कुलंत्राता;राम*चरन जाकर मन राता(उ ० 
प्र--कवि,पंडित और रणधीर कौन हे? :. 5: 119 
उ०-सोइ कवि पंडित सोइ रनधीरा |: 
' जो बल बॉडि भजे रघुबीरा (उ० 
*=श्रीराम,ब्रह्मा,विष्णु,महेश आदि किसके वश में होते हैं ! 
उ०-मन-कम-बचन-कपट तजि जो कर भ्रसुरसेव. ; 
मोहिंसमेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव | 
ga सुनि संतन्ह के शुन कहँ; जिन्हते में उनके बस रहर 


| 


"OO AN An A 2 ‘SS IY 


कामादिक मद दंभ न जाके; तात निरंतर बस में ताके (Sie) 


` मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुरःसब। (बा) | ¦ 
Sou देवता किसके ऊपर अनुकूल रहते हैं ? | K 
उ०-सानुझूल तेहि पर सब देवा; जो ताजे कपटकरेद्विजसेवा (3०) |. 
प्र०-श्रीरामजी के चरणूरविदों में अनुराग होने के लिये क्या 


 उ>प्रथमहि बिप्र-चरन अतिप्रीती; .., : ` | 
निज-निज धरम-निरत खुति-नीती . ... : | ( 
र 


| यहिकर फल एनि विषय बिरागा;तबममचरन TITAS) 
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प्रश्नोत्तराथे-प्रकाश | = q 
राम-चरन-राते जो चहे अथवा पद निरवान ; ` ` 

 _ भाव-सहित सो यह कथा करे खबन-पुट पान ॥( उ० ) 
| तुलसी जो राम-पद चहत प्रेम, तो सेइय गिरि निरुपाधिनेम (विनय 
| मन ते सकल बासना भागी ; केवल राम-चरनः लय लागी (5०) 
| जे यहि कथहि-सनेह-समेता ; कहिहहि सुनिहहिं ससुकि सचेता 
| होइहहि राम-चरन-अलुरागी; कलि-मल-रहित सुमंगल-भागी बा. 
` | कहत छुनत सत भाव भरत को; सीय-राम-पद होय न रत को 
| होइ विवेक MEAR भागा ; तब रघुनाथ-वेरन-अनुरागा (अ ०) 
_ कवनिउ जोनि अवध बस जोई ; राम-परायन सो फुरहोई Go) 
à | ¦ भरत-चरित करि नेम, तुलसी जे. सादर सुनहि; : ` 


१) सीय-राम-पद प्रेम, अवसि होइ. भवरसःबिरति। (अः) | 


' ` ` बितु सतसंग न हरि-कथा तेहि बिन मोह न भाग; 

| `. मोह गए बिल राम-पद होइ ने हद अजुराग। 
TAS मोर संदेह; सुनेँ : सकल Wa ars 
भयउ रामःपद नेह, तव प्रसाद बायसःतिलंक । (उ० ) 


| उ०-मिलहि न रघुपतिं बिनु agiit IFA 
) OP किए ATT ज्ञान बिशगा (3७ ). ली 
Me 
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प्र-श्रीरामजी क्या करने से मिल संकते हैं? उनको क्या प्रिय है ? 


/ 


हि केवल प्रेम पियास; जान लेह जो जाननिहा (अन) 
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२९४७ श्रीमानंसरासायएण- 


प्र-श्रीरामजी कॅच छुपा करते हैं? 7 . 5 1 
` छ०-मन क्रम FAA आडि चतुराई 
` -भनतहि कपो करहिं रुरा Cate) - 
. प्र०-श्रीरामजी aaa भी किस पर प्रसन्न नहीं होते ९ 
` उन्ससिव-पद-कमल जिनंहिं रति नाहीं 
रामहिं ते सपनेहु न सोहाहीं. ( बा? sigas ! 
व-्रोही मम भगत कहावा; सो नर मोहि सपने हु नाहि पावा (ल॑ ०) 
प्र«-श्रीराम-भक्त के लक्षण क्या 
-राम-भगत पर-हितरत परं-दुख-दुखी दयाल To): | . 
बिनु छल बिस्वनाथ-पद नेहू ;.राम-भगत करं लच्छन एहू(बा०) 
.. प्रन्ट्सबं से बढ़कर रघुपति-ब्रत-धारी कौन है 
उ०-सिव-सम को रघुपति-बतधारी;बिलुझघ तजी सती अस नारी | 
प्रन करि WAT ATA हृदाई।की सिव-सम रामहिं प्रियभाई(बा °) : 
प्र०-श्रीरामजी को विशेष प्रिय कौन हे? . 

: उ०-ज्ञानी sale बिसेष पियारा; (बा०) - 
सब से. अधिक दास पर प्रीती ;(उ०) 
को सिव-सम wale प्रिय भाई E | | 

` कोउनहिसिव-समान प्रिय मोरे; अस बिस्वासतजहुजनिभोरे(बा.) | 5 

लिंग थापि Raa करि एजा;सिवसमान प्रिय मो हिं न दूजा (लं) १. 
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भशनोत्तराथे-प्रकाश 1 १४१ 


i गि बैदेही ; देह-गेह परिवारसनेही . - 
EGTA TTR Te गोना 
(| ' प२-किनके fae होनें से राम-भक्ति नहीं Rech) ( 
` ४०-संकरंबिसुख भगति चह मोरी; सो नारकी मूढ मति थोरी \ 
Co Sa m NA Ra मम दास; | ; 
a का करहि करप भर घोर नरक महँ बास । (ल०) - 
` | 7०“ ऊैनकी कृपा के विना राम-सक्ति भास नहीं होती! 
` | उ=-जेहि पर कृपा न करहि पुरारी... | 
) सो न पाव मुनि भगति हमारी Care वी दा 
वित सिवळूपा भगति. रघुबर की पाये न Sad पाहे । (विनय). 
; प०-शिवजी की सेवा का क्या फल होता हे? | 
| उ*-तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि । (Pee): 
-सेवा कर फल सुत सोई ; SAT भगति राम-पद्‌ aie | 
६ अकामजो बल तजि सेई; भगति मोर तेहि संकर देई (०) _ 


! Sts एक शपत मत सबहिं कह कर जोरि; . 
| ` ` सकरभजन बिना नर भगति न पावई मोरि । (उ. 
) | प्र०-श्रीरामेश्वर-दर्शन करने और उंनपर गंगा-जल चढ़ाने सेः 
) i r [फल मिलता है OP > न्या : y £ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ® 


बाः „ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१४९ श्रीमानसरामायण 
उ०-जे 'रामेस्वस्द्रसन करिहहि? . 
ते ad att मम लोक rattle 
जेगंगा-जलआनिचदावहिं; सो सायुज्य Tl नर पावहिं (लं) 
` अ"-संब युग और सब काल म॑ ala ऐसा उपाय है जिसके | 


- करने से जीव शोक-रहित हो :सकता हैः?! 
उ _चजुगतीनकालतिहलोका;मएनामजपिजीवाबिसोका(बा ) 
प्र<-श्रीराम-कथा किन लोगों को फीकी लगती हैं? . ql 


- उ०-प्रसु-पदःप्रीतिन सासुमिनीकी;तिन्हाहिकथा सुनिलागेफीकी | 
जेन भजहिं हरि नस्ततुपाईजिनहि न हरिहरसुजस सोहाई (आ.) | 
०-श्रीराम-कंथा किनकों मधुर लगती 
: ड०-हरिहस्पद-रति ata न झुतरकी | 
. तिन्ह कहे मधुर कथा खुबरको(बा०) ` ` ; 
iret के ते अधिकारी; जिनहके सतसंगति अतिप्यारी (3०) 
प्र--श्रीराम-कथा सुनकर कौन लोग सराहते हैं? 
उ०-राम-भंगति-भ्रषित जिय जानी ri i 
. _ सुनिहहिं सजन सराहि सुबानी Gte) | 
. प्रभ<कलिकाल में लोक-परलोक में .माता-पिता.. के समा 
वाँडिंत फल देनेवाला कोन है? sa | 
उ०~-राम-नाम TRL MARAL as BE `X i 


भेरनोत्तराथ-प्रकाश | | १४३ 

: † ` ` ` हित परलोक लोक Nama (बाय 
5 |  अ०-भाई-माई में कैसी प्रीति होनी eae 
| `° "इ म कसी भीति होनी ae . Z 

) |__ SARTA चहु बंध के जल माधुरी gaa) ... 


~ ~ 


नर-नारायन-सारिस सुभ्राता; . .. 
: रमःललन-समःमिय तुलसीके। ३55 5 555००००० ७. 
) माहि आई परम समीती; सकल दोष- बल -बरजित पती 
रम करहि आतन पर प्रीती ; नाना. भाँति. सिलाबहि नीती 
J me तेनिज पति हित जानी;लबिमिन राम चरन रति मानी(बा०) - 
2) TSAI ओर घम का मुखिया वा राजा कैसा चाहिए ! 
SUT युस सो चाहिए खान-पान कदेएक; 
पोसे पाले सकल अंग तुलसी सहित Ras |. oe 3 


ऑफ नरसु सोह असि धरनी; नीति-निपुन रुप के जप्त करनी(कि० 
| किरहइ नीति बि जाने; अघ कि रहे इवि लाने, 
oT : [और उचर-कां में राम-राज्य का वरीन देखो] 


l उ०-मम लीलारति अति मन TEL e) * . 
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१४४ o ीमानसरामायणः = | | 
` कागसुशुंडिजीनेसवय लीला की दै,हससे करना उचित है। यथा = ¦ ` 
हेल तहाँ बालकंन मीला; FE सदा रुनायक लीला(उ०) | 
प्र--ईरवर और जीव भेव्-हिंत हो सकता दै या नही? | 
उ०-जो सबके रह ज्ञान एकरस; स्वर जीवहि मेद FEE कस Ge) 
नारि-नयन-सर जाहि न लागा ; घोरकोध तम निषि जो hs 
लोम-पासनहिं गरल बंधाया ; सो नर तुम-समान रघुराया (कि | 
° प्र०-श्रीनारदज़ी अपना विवाह करना चाहते थे, परंतु भगवान्‌ | 
. नेक्यों नहीं करनेदरियाःयया- - | | 
रोम जबहि Me निज माया; मोहेउ मोहि सुनहु रघुराया | 
तब विवाह चाह में कीन्हा: प्रभ केहि कारन करन न दोन्ह. 
Song मुनि तोहि कहँ सह रोसा; ` ˆ 4 
` भजि मोहिं तजि सकल भरोसा । ` :] | | 
कँ सदा तिन्हकी रखवारी; जिमि gata राखु मंहतारी q 
O झवणनमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुसखाने; `| 
ताते कीन्ह निवारन झुनि में यह जिय जानि। 4 
`. क्राम कोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार; : |` 
. तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया-रूपी नार । (आ०)| 
को जगकामनचाबनजेही। ` | 
सो माया संब ETAT 1 (३०)... ५ 


In P 


माव्याचा 


fat en 


A O 


~ 


>. ch Da) ie 


जब लार उर न बसत ATR चापसायक कटि भाथा (सु ०) 


प०-यृह किरीट दसकंधर केरा ; यावत बालि-तनय के रेरा 


री (पउ सख SE चारि चलाए; कहह तात कवनी विधि पाए! 
, | 3°-नीति रम के चरन सोहाए; अस जिय जानि नाथ पहि आए 


धरम-हीन Wega काल-बिबस दससीस ; 
आए गुन तजि रावनहि सुनहु कोसलाधीस। — 

परम चतुरता खवन साने. RA राम उदार; | 

समाचार एुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार | Go) 


Can A i} 
| (> “किसके राज्य में प्राशियो को.त्रय-ताप नहीं इयापता.? . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah} 
1 


| १४४. 
| THRE तात कहि मोति जानकी,रहतिकरति रु सुमरान की? 


सुन ह 
i l 


उ<-देहिकदेविकभौतिकतापा;रांम-राज्य काहुहिन हिं्यापा(उ०) ' 
प्र०-त्रय-ताप के दुस्सह ढु+ख से यदि घूटना चाहे, तोक्या उपाय करे ! | 

` उ०-जासु नाम त्रय-तापनसावन ; ` | 
सो प्र्न प्रगट agm जिय रावन (सुँ° ) 

` सुभग सोन सरसीरुह-लोचन; बदन मयंक ताप-त्रय-मोचन | 
स्यामल गात सरोसंहलोचन; देखो. जाइ ताप-त्रय-मोचन | 
ARI ताप-त्रासक त्रिमुहानी ; राम सरूप - सिंधु ससुहानी ` 
सोइ सादर सर मजन करही ; महा घोर TT ताप न जरहीं(बा०) | : 
तुम्ह कृपाल जापर असुळूला;ताहिन ब्याप त्रिबिध भव-सूला सु.) ¦ ; 
जे नाथ करि करना विलो के त्रिबिध दुख ते निरंबहे (उ०) | 
देह भगति सुपति अति पावनि; त्रिविध तापभव-दाप-नसावाने | a 
सुलु खगपति यह कथा पावनी ; ARAT ताप भव-दाप-दावनी | : 
खगपति रामकथा में बरनी$खमति बिलास त्रास दुस हरनी (३०) 
पुनिदेखुअवधपुरीअतिपावनित्रिबिधतापभवदोष-नसावाने (लं) 
बंदों अवधपुरी अति पावनिःसरङ्भसरि कलिकलुष-नसावनि (बा | 
झरना मरहि सुधा-सम बारी;त्रिबिध-ताप-हरत्रिबिधबयारी (अभे, 
*  प्रहृदय से पाप-परिताप कैसे कटे ? | 43 


समन पाप-ंताप सोक के प्रिय पालक परलोक oe 


_ भरनोत्तराथे-प्रकाश.। १४७ 
Joo सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरे उर्गारि।:  . ` 
: | म०-माव किसको कहते दे 10 7७.७ ein eee 
| OS ase भगवान, सुल-निधान करुना-भवन ; . . 
| _.- तजि ममता मद मान, भजिय सदा Mate). 
! | जिन्हके रही भावना जेसी; परशभूरति देखी . तिन्ह. तेसी 
! | निज निज रुचि सब रामहिदेखा; कोउ नजान कडु मरम विसेखा 
| प्र-कलिकाल के कलमष को नाश करमेवाली, परम पवित्र 
) | ओर सदा सुख देनेवाली कौन वस्तु है? .. FE 
) | उ०-बंदो अवधपुरी अतिपावनि;सरजू-सरि कलि-कलुष-नसावानि 
~| “इस मानस में अत्यंत पवित्र, उदार और वेद-पुराण का. . 
ने| सार क्या है? .. | Ae 
उ०--एहि महेरघुपतिःनामउंदाराःश्रति पावन पुरान-छतिसारा 
7) तरय आमेतको/टे अति पावन ; नाम अखिल अघ-पुंज-नसावन 
१ | अब श्रीराम-कथा अति पावनि ; सदा सुखद दुस पंज-नसावानि 
पूढहु राम-कथा अति पावनि ; सुखसनकादिसंभ-मन-भावनि 
| FATS ART Gag अति पावन ; करत जे बन सुर-नर-सुनि-भावन - 
eta जथा-मति गावा; में यह पावन चरित सोहावा 
जासु पृतित-पावन बड़ बाना; गावहिं कबि सुति संत पुराना 
°)... दाई न गति केदि.पतित-पावन रामे भजु सुतु'सठमना : ` 


P ` 
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weak श्रीमानसरामायण | 
जे न भजहिं ag भ्रम त्यागी ; MATH नर मंद अभागी | 
प्र--इस संसार में अभागी लोग कौन हैं! 
उ०-जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी: ज्ञान-रक AAS अभागी 
erg उमा ते लोग अभागी; इरि तजि होहिं बिषय-अनुरागी 
करत राज लंका सठ त्यागी: होइहहिं जब कर कीट अभागी 
प्र०-पंपा-सरोवर के. निकट: वृक्ष के नीचे विराजमान रामजी |$ 
| लक्ष्मण से क्या कहते हैं! 
उ०-बेठे परम प्रसन्न कृपाला ; कहत अलुज-सन कथा रसाला | 
बेद-पुरान. सुनहि मन लाई; आए कहहिं अचजहि ATA रा 
कहत अतुज-सन कथा अनेका ; भगति-बिरति-नृप-नी।ति"बिषेका 
पंचबटी बर परन-कुटी तर कह कहु कथा एनीता (कबि) 
` अन्-श्रीरामजी सबको कैसे नचाते ओर सब कैसे नाचते हैं? 
'उ०-जग पेखन तुम्ह देखन-हारे ; बिधि-हरि-संथु-नचावन हरे | 
उमा दारुजोषित की नाई; सबहिं नचावत राम गोसाई |: 
जेहि पर कृपा करहिं जन जानी;कबि-उर-आजिर नचावहिं बानी! 
- नटमरंकट इव Tale नचावत ; राम GA बेद असः गावत' 
RIG नृप-आजिर-बिहारी; नाचि निज प्रतिबिंब निहारी |. 
सो माया सब जगहि नचावा; जासु चरित लखि काइ ज़ पावा 
` सोड प्रश भूबिलास, खगराजा,; जाच नटी, इव सहित संभाजा|ा 


प्ररनोत्तराथ-प्रकाश | १५६ ` 
i | sett वचन कमे से विचार करके कौन उचित कार्य करना 
| चाहिए ? 
उ०-मन कम बचन सो जतन बिचारहु ; रामचंद्र कर काज सवार 
| अ०-देह-धारण करने का क्या फल है | है. 
उ०-परमंश्‍वर का निष्कांम भजन | यथा- . se 
t [आम छोह कर मानस-पूजा ; तजि हरि-भजन काज नहिं दूजा 
|देह धरे कर यह फल भाई ; भजिय राम सब काम' बिहाई 
य मन कम बचन कपट तजि भजन करे निष्काम ; . 
र । रामहि भजहि तात सिव धाता। | 
1| प्र०-श्रीरामजी का भजन किसको कभी नहीं भाता ! 
So ATA कर सहज सुभाऊ ; भजन मोर तेहि भाव न काऊ 
` सिहज पाप्य तासम देहा ; जथा उलकहि तमं पर नेहा 
|` अ्र०-जींव को स्वप्न में भी विश्राम कब तक नहीं होता ? | 
उ०-तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेइ मन विसाम ; 
जब लगि भजत न राम कहुँ सोंक-धाम तजि काम । 
कोउ fart कि पाव, ' तात सहज संतोष बिनु । 
राम-भजन Ag मिटहि न कामा । .. | 
[| अहृदय म॑ काम; क्रोध, लोभ. मोह आदि खल कब तक 
WWE! o 
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Wo. श्रीमानसरामायण 


` इ०-जबलगि उर न बसत रघुनाथा ; धरे चाप सायक कादि भाथा | 


प्र०-श्रीरामजी का सहज स्वभाव क्या है ओर कोन-कौन | 
ॐ>सरन MUTT HTS न त्यागा बिस्वरोह जेहि कृत अघ लागा | 
ˆ सत्य कहो मेरो सहज सुभाऊ; . | 
gag सखा कपिपति लंकासन तुम सन कोन दुराऊ। | 
सब बिधि हीन दीन अति जड़ मति जाके BAY न ठाऊ; | 
` “आए सरन भजो न तजों तेहि यह जानत ऋषिराऊ।(गीता०) | 


सुनहु सखा निज कहों सुभाऊ; जान ale संश Piet 


सुनहु रामकर. सहज. छुभाऊ ; जन-आभभान न Ue काऊ 


` ताते. करहि कृपानिधि दूरी; सेवक पर ममता अति भरी | ४ 


बेगि सो में डारिहों उपारी; प्रन: हमार. सेवकाहित-कारी 
राम कहा. सब कीसिक . पाहीं; सरल सुभाव छुआ छल नाही| 


` ठाढ़ भए उठि सहज TAT; ठवनि जुवा सृगराज लजाए ग्‌ 


` उमा रामससुभावजिन्ह जाना; ताहि भजन ताजि भाव न्न आना |. 


सहजहि चले सकल-जगस्वांमी ; मत्त  मंजुवर झंजरगामी ` 


~~ 


रामसुभावं सुमिरि बेदेही ; मगनःप्रेम तन-सुधि नहिं तेही 
अस सुभाव कहुँ Tas न देखों ; केहि खगेस रघुपति-सम लेखों 
सो सुग्रीव "कान्ह BAUR; आति कोमल रघुबीर सुभाउ 
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r} अति कोमल wa सुभाऊ ; जद्यापे आलेल लोक कर राऊ 
| कोमल चित ay दीनदयाला; कारन. Ra रघुनाथ कृपाला 
£ अस भश दीनबंधु हरि कारन-रहित कपाल ; 
7 | ` पुलासेदास सठ ताहि ag छाँड़ि कपट जंजाल | “ 

| सखा नीति तुम्ह नीक बिचारी ; मम पन सरनागते-भय-हारी 
:|. PAR et ददाम्येतद्‌ तरतं मम। | 
RRR लागहि जाइ; आए सरन तजो नहि ताहू 
) [त खनि सरन सासुहे आए; सकृत प्रनाम किये अपनाए 
निज इत कर्म-जनित फ पायउँ;अन प्रभुपाहि सरन तकि sag 
; | जासु सभाव RE अनुकूला। ` ` -- 
| ARGS अनभल कीन्ह न रामा। 


i ` कौन्ह मोहःचस द्रोह जद्यपि तेहिकर बध उचित ; 
| प्रभु gies करि छोह को कृपाल WaT ` 


ए गई बहोरि गरीवनेवाजू ; सरल सबल साहेब रघुराजू Gio) 
y रि भूमि गइ सूकर गई बहोर; ` | 
[|` दीनबंधु adder बावन मदु अति ओर। 
RUT अति सबल हे साहेब सब पर राम; : 

ऱ्य jee धारि कटि कोपं कर जंघ अंस अनुमान | (भा०म ०) 
$| ० गई बहोरि अहल्या रंक निषाद निवाज; : ` ˆ 
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सरल सेवरी साइ फल ग्रथ ST सुल साज | 
साहेब रावन मारिके फिर गइ राम-दोहाइ 

लंक बिभीषन को दई अचल राज तव पाइ। 
प्र-सब साधन का सुफल क्या है 
उ०-सबसाधनकर सुफल सुहावा;लखन राम सिय दरसन पावा |` 
परशु की कृपा भयउ सब काजूःजनम हमार एुफल भा आजू (कि०) | 
तेहिकर फल पुनि दरस तुम्हारा ; सहित सुभाग प्रयाग हमारा 
गोरे मन प्रभ अस बिस्वासा ; राम तें अधिक रामकर दासा. 
antan मोहिंमय जग देखा ; मोते अधिक सेत करि लेखा) 
तुम्हते अधिक गुरुहिजियजानी; ` | 
तुलसी रामहि ते अधिक रामभगत जिय जान ; | | 

शम बॉथि उतरे उदधि लांधि गए हनुमान । (दो०) ।' 
प्र०-अनेकों जन्म से बिगड़ा हुआ प्राणी: केसे TA ! | 3 
: Se जन्मं अनेक जो सुधरे अब ही AT; |. 
___ होय राम के राम जपि तुलसी तजि कुसमाज | Ge) |. 
सुतदारअगार सखा परिवार तुलसी यह साज कुसाजहि रे।(कबि ०) | i 

, बिगरे जनम अनेक सुधरे पल डिन एक । (विनय) £ 
... प्र०-जन्म, जीवन आर. मरण का यथार्थ फलं a 3 


पाया है! टी `. ; 
f In Public Do ma n, Chambal Archives, Etawah गि 
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To परनोत्तराथे-प्रकाश ]- १५३ | 
/ उ०-जियनःमरनःफल दसरयपावा ; अंड अनेक अमल जस चावा . 


। - प्र०-साघु-सभा में बड़ा आदर किसका होताहै ? ... 
| उ०-राम-सनेह सरस मन जासू ; साधुसभा बढ़ आदर तासू 
(HORT संसार में प्राणी सुवन-भूवण कब होता है! 3 
p कीन्ह आपन जबहीं ते;भयउ सुवन-प्रषन तबही ते (अः) 
| +०-यथाथ नीतिःप्रीति और स्वार्थ-परसार्थ कौन जानते हैं ? 
ple नीति'म्रीति परमारथ-खारथ; कोउ न राम॑ सम जान जथारथ 
| t-eas दर्शन करने से विषाद नाशा होता है _. . 


` | जियत राम-बिधु-बंदन निहारा ; रमःविरह करि मरन. सवरा” 


३०-कामद गिरि भए राम-प्रसादा; अवलोकत अपहरत बिषादा 


शम सेल बन देखन जाहीं ; जहैँ सल सकल सकल दुख नाही. 
*म्र०<लोक ओर परलोक में सुख का क्या.उपाय है? 


) |. - चलहिं सदा पावहि gale नहिं भय सोक न रोग | (3०) 

)) oo र 

एलभ सुखद मारग यह भाई ; भगातिः मोर पुरान खुति गाई. 

ने Pee भेगति-पथ कवन प्रयासा;जोग नः जप तप मख उपबासा 
| ल सुग्राव न मन कुटिलाई ; जथाःलाभ संतोष सदाई. 


गति तात अनुपम सुखसल; मिले जो. संत होहि TEST 


| उ०-बरनासम निजःनिञ धरम निरत बेदःपथ लोग; ` 


गो परलोक इहाँ सुख चहू; सानि मम बचन हदय हद गहहू. 


१५४ औआमानसरामार्यण 
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झस बिचार जेइ कर सतसंगा ;राम-भगति तेहि सुलभ ,बिहंगाः / . 
सब-सुख-खानि भंगतिते मॉगी;नर्हि BS तोहि समान बड़भागी | 
` भगति स्वतंत्र सकंल-सुख-खानी ; बिज्ञ सतसंग न पावाहे प्रानी 
संत-मिलन-सम सुख कछु नाहीं | 
ता कहूँ यह बिसेख सुसदाई जाहि प्रानप्रिंय श्रीरंघ॒राई (उ० ) 
प्रथम भगति संतन्ह PEAT | 
तात स्वर्गः ATA सुख : धरियं तुला इक अंग +` 
तुले न ताहि सकल मिलि.जो सुख लव सतसंग | 
तुलसिदासं सबं Alle THA सुख जो चाहत मन-मेरो 
:- तो भज्ञ राम काम संब पूरन करहि कृपानिधि तेरो ।:(विनय) 
तुलसी. जो सदा सुख चाहिय तो रसना निसिवासंर राम खे; ., 
रसना निसिंबांसरसादरसो तुलसी जएु जानकीनाथहिर। (काबि०) |. 
TUS AT जन-आरत भारी 5 मिटहि कुसंकट होहि सुखारी | | 
Rat सनेह-मगन, सुख अपने ; नाम-्रंसाद सोच नहिं सपने | : 
जो : झानंदःसिंध gauss सीकर ते त्रेलोक सुपासी। 
सो सुखंधाम |राम अंस नामा; अखिल लोकदायक बिखामा 
जेहि बिधि.सुखी. होहिं पुरलोगा; करहि हृपानिधि सोइ संजोगा. 
RATT सुख करि जग माहीःअंतकाल. रुपतिःएए जाह: 
वदेहि रामाद ते जने सबेदा, सुख, पावहीं | 


AS “An 471 Ala ot 


( 


PSN मा 
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E ae 
| . कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा. सुख TAL 
, | राम सैल बन देखन जाही; जई सुलसकल सकल दुख नाहीं 
४ | अब श्रीरामकथा. अंति पावनिः संदा सुखद दुखशुंजःनसावानि 
j मनकरिबिषय अनल बन जरर; होइ सुखी जो यहि सर RÈ 
`| जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं; सुसःसंपति नाना विधि पावहि 
) | सुनहिं Pras निरतिं अरु बिषईःलहहि भंगति गति संपति नितई 
` | विषयिन्हकहँपुनि हरिगुनंग्रांमा; सवनःसुखद अरु मनःबिसामा' 
| श्रीरडुनाथ-रूपः उर ` आवा; परमानंद अमिंत सुख पावा. 
“_प्रथ-सोभासुख जाने नेयना;किंमिकहिसकेतिनहिनहिंबयना 
| सोखुख जाने मन. अरु काना; नहिं रसना पहि जाइ बचाना 
) | हरि-भगतन्ह देखहिं दोउ भ्राता; a ` संबसुसं दाता 
“, ¦ ` नयन बिषयं मोकृहेँ भयउँ सो समस्त पुस-मूल ; 
) सबहिं gaa AT जीव कई भए इस अनकूल । Te) 
री ¦ „बह सोभा समाजन्सुख कहत न बने खगेस; ` ' ` 
ने oR सारद-सेंष-खुति' सो रसःजान महेस। 


| ( 


Uo जेहि सुख लांगि:पुराकि wit मेष कृत सिवंसुखद ३: 


| अवधपुरी नरनारे, तेहि सुख महे संतत मगन। 
| अवधपुरी बासिन्ह कर छुस-संपदा-समाज ; 
! ` ,१सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहे दप राम विराज । 
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राम-राज कर सुख-संपदा ; बरनि न सकहि. फनीस-सारदा 
" सुखीःमीन रह एक रसं अति ग्रगाध जल माहि; 
जथा धरमसीलन्ह कहुँ: दिन THAI E `= | 
सुखी मीन जँ नीर अगाधा ; जिमि हरिसरन नः एको बाधाः 
__ब्न्=श्रीराम्‌ःभिलन कां साधन क्या है? ' 
उं०-पिलंहिन रघुपति बिनु STAT किए जोंग जप ज्ञान TTT: | 
जेहि के जेहिपर सत्यः सनेहू ; सो तेहि मिले न कछु संदेह. 
मोरे जियः भरोसे ee सोई ; मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई. 
तुलसी कोनेउ जोग ते संतसंगति जब होइ; छा! 
रामःमिंलेन संसग्र ale कहहि संत खुति सोइ । (संत) 
राम-च्रन-मदःराजःमंद रहत घरी दुइ जाम; 7: | 
बिरह अमल! उतरत नहीं जब लगि मिलहि aa । 
इस अकार श्रीमानसरामायणनप्र्शनोत्तरार्थ-प्रकाश के उत्तरादे- 
भाग में कुछ सिद्धांतःसेबंधी आवश्यक्‌ प्रश्‍न भी दिखला दिए गए | 
_ इनपर मनन करने से; आशा; है,> पाठकों: के :हंदय में श्रींगोसाई 
ठुलसीदासजी:के मनोगत भावो का प्रकाश होगा ; 1 
— सी 


इति श्रीरामचंद्रापणसस्तु-। 


रै 5 हे 
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थीसीतारामाभ्यां नम i | 

A रामानंदाय नमः” `` S l 

अर्थ-पंचक-ज्ञान-प्रकाश a र 

उपास्यंरूपं :तदुपासकस्य च z F 

कपालं MTT परम्‌; ` “ . A 

विरोधिनो रूपमथेतदासे q 

नेया इमे5्या झपि-पंच साधमिः। | 

दोहा co, Far k | 

निज सरूप, पुत्नि राम को और कृपा-फल जोय; | 
WHAT अरु MHA, Tag रेन-दिन सोय। 


भक्वि-मुक्रि की We - बचनंः यह निश्चेय मानो 
पाँचों अथ tae नित्यप्राति मन में. आनों। 
प्रथमं TS निज रूप :बस्तुः क्या: हमे हे. भाई 
पानि लख राम-सरूप, .कृपा-फल Te ; सुंखदाइं। 


PY SA ey 
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जो रुचि होइ सो ae सुजन-हित कोमल बोलो | 


क्रि करत कर a बिरोधी तेहि लसि लेह; 
तजहु तुरित तेहि संग राम-वरनन चित देहू । 
दोहा 
भक्कि प्रति सो कहत AT ज्यों श्रीप्रभू-पद होय; 
रस प्रधान पाँचों तहाँ अंब बरनत हों सोय | 
सांत, दास्य, बात्सल्य अरु संख्य, BN अनूप ; 


एहि cate जानियो, पुनि बरनों तेहि रूप। | 


gù si 
सेत सांत रस, हरित दास्य मंडल अति सोहे; 
Hol बरन बात्सस्य बिमल करुना करि जोहे. 
सख्य पीतंः जगे. भक्त हृदयं अति. नेह भरो हे 
ललित. स्याम संगार ay वाके. मेने मोहे । 
जो श्रीप्रभु के मिलनो चहो गहो पंच में कोय; 


अष्ट पहर 'सियराम भजो, Teal सुखनिधि सोय ।: 
ज्या, नर में भूपाल सरिति में गंग 'बसानो ;' 
मृग मंधिः में सगराज. चंद्र उडुगन में जानो।: 
अंखिल देव में राम. जथाखुति सत्र बसानो ;. 
एहि निधि करहु विचार रसिक रस को RIAN _ 
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| | अर्थ-पंचक-ज्ञान-प्रकाश 7 
(` सात दास्यः बात्सल्य सुखः यद्यपि . सुखद्‌; अपार ;  . 


' Se सात सत हरित हे; रस बात्सत्य सुलाल; , . 
|’ सख्य पीत बर "बरन में, स्याम सिंगार fara |. 
`` धरा सान्त' रसः लसतः 
` हृदय इभो बात्सत्य इजा पर स्य BL 
| SHS सुंगारः राजः रसः अति सुख .साजञे ; ` . 
| ` सब निज निजः metre ईत सुख अमित समाजे। : : 
; द्वा 
पाँच मध्य मन निते सुखद alee: 
अष्ट TR दंपति लखो. तजो. बिस्व-न्योहार 1 

2 SMEs 2 2 


हक f 


ARI प्रभु सरनालय आवे; सो अन आंखंय सब Rey 


| y A निषेध की जे जे धर्मा; सब को त्यागी रहे निसकर्मा . 


ब जीग्रन पर करुना राखे; कबहुँ कठोर बचन नहिं भासे 
| Hat माहि समोवे: पहर घरी पल बृथा न खोने 
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: कोष निंदा तजि देही; बित्त प्रसाद मुख अवर न लेही. 


१५६९ 


| तत स के स्मि, रजत स संगा]... 


दास .पद पंकज. राजे; : 


२६० अथे-पंचक-ज्ञान-प्रकाश ह 

सदगुरु के ः मारग: पण धारे ; हरि-सदगुरुः बिच ` भेदः न पारे! 

एकादस, लच्छन । अवगाहे; ने जन. परा. परम पदः चाहे | 
` जाके दस सिद्दी अति हाढिहे ; बिनु अधिकार कवन तई : 
'पहिले गुरु संतन्ह को सेवे ; दूजे. दया हृदय ` धरि लेवे 

तीजे धम: सुनिष्ठा . गुलिहे ; चोथे कथा. अतस हे. सुनिहे 
पंचम पद-पंकज FGM wT जपि जागे 
सप्तम: 'हिरदे: प्रेम Ase अष्टम RT ध्यान गुन गावे. 
नवमेः इंदूताः RRA गहिवेः cats रसः की. सरिता _ बहिरे. 
यह TIE करे झंलुसरही; सने : सनै जग ` ते निषेरही १ 
अवध धाम साकेतंहि. नाव; चार. मुक्ति जेहिके मन भावहिं| ¦ 

दादा तकर i 
थोरे अच्चर॑अर्थ ee संत सुजान; |* 


| ची 


Sh चितामानिःमहिमता परम जाइरी.जान। | 


_ _ इति अर्थ-पंचक-जञानःप्रकारासमा_ . .| + 


| 
| 
| 
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श्रीम द्कगवङ्गीता | 
) श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरित मानस; दोनों हिंदू-घर्म के चमत्कारिक अंथ 

Bl ala ऐसा धर्मचान्‌ हिंदू होगा जिसके. घर में ये दोनों अंथ विराजमान न 

हो! गीता के विषय में कदा हे कि “ गीता खुगीता कर्तव्या किमन्यत्‌ शाखः 

बिस्तरैः ” अर्थात्‌ यदि गीता-शास्र को भली.भाति पढ़ और समक लिया हे, 
तो फिर और शास्त्रों को पढ़ने की क्या ज़रूरत हे? mea हें कि गीता के पक. 

_ अक्षर का भी जहा विचार होता दै, वदद किसी प्रकार की वाधा दही आती।' 

स्वयं भगवान ही ने कहा है कि “ स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महते a, जाल? 

` अर्थात्‌ यदि थोड़ा भी इस धर्म का आचरण करते चने, तो मनुष्य एक महा 8 
- Aa से छूट जाता है । हमारे यंत्रालय में अनेक प्रकार से ae पवित्र ग्रंथ छापा 

गया है जिनका व्योरा नीचे दिया जाता È । इनमें से जो आपको पसंद हो, उसे 
मंगाकर पढ़िए | 7 
भगवद्गीता ( सटीक )-बाबू ज्ञालिमसिंह-छल | JATT ८७४, ger ३) |, 

AMARA ( सटीक )-स्व'मी आनंद गिरिजी-ऊत ।पृ्ठ-सड्या ४१४, सू० १।) | 
` भगवहीता ( सटीक.)-यं०सयेदीनजी सुकुल-कृत ! एछ-लंख्या ४००, go १।८) | 

भगवदीता ( सटीक )-छ० दारिवंशलाल-रत | एृछ-संख्य। १७८, Zo ॥-) 

WRIT ( सदीक्रः)-पं०िरिजञाम्रसाद्‌ दिवेदी-कतागूछ-लख्या १३६. सू० १) | 

WAT पंचरत्न ( ga )-पीता, RaR, ACAJU | 
yeas गजेद्रभोक्ष-वे पाँच Ta हैं । अक्षर मोरे । पृष्ठ-संख्या ५४० Req | 


- श्रोरामगीवा 


वधी हु सू० १) र 

` रामगीता ( सटीक )- बाबू जालिमासिद-छृत | पृष्ठ-सज्या १८४, सू० १) 
रामगीता ( सटीक )-पं० सर्येदीनजी सुकुल-कृत | पृष्ठ,लेज्या ७३, सू० | | 

, रामगीता.( सटीक )-पं० गिरिजाप्रसादजी तथा माणिकचंदजी-छत | पृष्ठ. | 


` रामगीता ( amaaa )-पं० वेणीराम-इंत | पृष्ठ-संख्या ३०, qo 
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| 
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